नई दिल्‍ली। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा 
चुनाव को तारीखों की घोषणा के साथ, प्रधान 
मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 
भाजपा-एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से 
तैयार है और कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा 
त्योहार शुरू हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त 
राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि 
लोकसभा चुनाव ।9 अप्रैल से सात चरणों में 
होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित किए 
जाएंगे। एक्स पर एक लंबी पोस्ट में उन्होंने 
कहा, ष्चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा 
चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। 
बीजेपी-एनडीए ये चुनाव लड्ने क लिए पूरी 
तरह से तैयार है। सुशासन और सार्वजनिक सेवा 
के हमारे ट्रेक रिकॉर्ड के आधार पर, हम जनता 
के बीच जायेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें 
लगातार तीसरी बार ]40 करोड़ परिजनों और 
96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का पूरा स्नेह 


फर्जी कलाकृति प्रकरण में 
इंडी का तलाशी अभियान 


से धन हस्तांतरित करने में 


मुबई। प्रवर्तन निदेशालय 
(ईडी) ने कथित तौर पर 
नकली कलाकृतियों क व्यापार 
और नकली को असली 
कलाकृति साबित करने क 
लिए जाली प्रमाणपत्र तैयार 
करने में शामिल एक गिरोह 
क खिलाफ मुंबई में छह 


स्थानों पर तलाशी ली। जालसाजों में कई प्रमुख 
कला दीर्घा (आर्ट गैलरी) और व्यक्तियों के नाम 
शामिल हैं। एक बयान में ईडी ने कहा कि उसने 
राजेश राजपाल और अन्य से जुड़े एक मामले में 
3 मार्च को मुंबई में छह स्थानों पर धन शोधन 
निवारण अधिनियम (पीएमएलए) क प्रावधानों के 


तहत तलाशी ली। 


तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण और आपत्ति. 
जनक दस्तावेज जब्त किए गए जिनसे गिरोह के 
संचालन का खुलासा हुआ। बयान में कहा गया 
कि यह गिरोह नकली कलाकृतियों के व्यापार और 
इन्हें असली साबित करने के लिए जाली प्रमाणपत्र 
तैयार करने समेत प्रमुख कला दीर्घाओं और 
व्यक्तियों को भागीदारी क जरिये नकदी क माध्यम 


www.ghoonghatkibagawat.com 


io” 


और आशीर्वाद मिलेगा। ।0 साल पहले जब 
हमने देश की बागडोर संभाली तो देश और 
उसके नागरिक इंडी एलायंस क कुशासन से 
पीडित थे। कोई भी क्षेत्र घोटालों और नीतिगत 
पंगुता से अछूता नहीं रहा। देश निराशा को 
गहराई में था और दुनिया ने भी भारत पर 
भरोसा करना बंद कर दिया था। हम देश को 
उस स्थिति से बाहर लाए और आज भारत तेजी 
से प्रगति कर रहा है। ।40 करोड़ देशवासियों 
को शक्ति और सामर्थ्य से हमारा देश विकास 
के नित नये कीर्तिमान रच रहा है। आज हम 
दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन 
गए हैं और करोड़ों भारतीय गरीबी से बाहर आ 


_ghoonghatkibagawat37@gmail.com 
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मार्ग प्रशस्त करेगा। 


रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता कभी 
स्वीकार नहीं करेगी। हमें अपने तीसरे 
कार्यकाल में देश के लिए बहुत काम| | 
करना है। हमारे पिछले ।0 साल उस | 
गहरी खाई को भरने में भी बीते हैं, 
जो दशकों तक शासन करने वालों ने 
पैदा की थी। इन ॥0 वर्षों में 
देशवासियों को विशवास हुआ है कि 
हमारा भारत भी समृद्ध और आत्म. 
निर्भर बन सकता है। हमारा अगला 
कार्यकाल इन संकल्पो को सिद्धि का 


एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबी 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र) 


दिल्ली शराब घोटाला 
कविता को 7 दिन 


h - ¢ ) 


मुंबई। भारत राष्ट्र समिति की नेता के 
कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में 
गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 
शनिवार को दिल्ली को एक अदालत में 
पेश किया। अदालत ने कविता को 23 मार्च 
तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखने का 
जांच एजेंसी का अनुरोध स्वीकार कर 
लिया। कोर्ट में क कविता ने अपनी 


गए हैं। हमारी सरकार की योजनाएं देश के हर इच्छाशक्ति वाली सरकार कितना कुछ कर 
कोने तक, समाज के हर वर्ग तक पहुंची हैं। सकती है। इसलिए हर देशवासी की हमारी 
हमने शत-प्रतिशत देशवासियों तक पहुंचने का सरकार से अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। इसलिए आज 


काम किया है और परिणाम हमारे सामने हैं। 


भारत के हर कोने से, समाज के हर वर्ग 


आज हर भारतीय को यह एहसास हो रहा है से एक ही आवाज सुनाई दे रही है- अबकी 


शामिल है। 
ईडी ने भारतीय दंड 


शुरू की, जिसमें 
भाटिया नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया 


बार, 400 पार! आज विपक्ष क पास न 
तो कोई मुद्दा है और न ही कोई दिशा। 
उनका एक ही एजेंडा रह गया है- हमें 
गाली देना और वोट बैंक की राजनीति 
करना। 

जनता अब उनकी पारिवारिक 
मानसिकता और समाज को बांटने को 
साजिशों को खारिज कर रही है. 
भ्रष्टाचार के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के 


और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज होगी। 
सामाजिक न्याय के लिए हमारे प्रयास और 
बढ़ेंगे। हम तेजी से भारत को दुनिया की तीसरी 
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। युवाओं क 
सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रयास 
और अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे 
अपने देशवासियों, विशेषकर गरीबो, 
किसानों, युवाओं और महिला शक्ति के आश. 
र्वा से बहुत ताकत मिलती है। जब मेरे 
देशवासी कहते हैं - ष्में मोदी का परिवार हू, 
तो यह मुझे विकसित भारत क निर्माण क लिए 
और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित 
करता है। हम विकसित भारत के लिए, 
सामूहिक प्रयास करेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त 


गिरफ्तारी को अवेधश बताया। दिल्ली के 
राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने पर 
उसने कहा कि यह एक अवैध गिरफ्तारी है, 
इसके खिलाफ लड्ंगी। भारत राष्ट्र समिति 
(बीआरएस) प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व 
मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को बेटी, 46 वर्षीय 
एमएलसी को शुक्रवार को हैदराबाद में 
गिरफ्तार किया गया और कल देर रात 
दिल्ली लाया गया। 

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से उसकी 
0 दिन को हिरासत को मांग को, जबकि 
उसके बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया, 
क्योंकि उन्होंने जांच एजेंसी की कार्रवाई को 
'अवैध' कहा था, क्योंकि इस मामले में 


(आईपीसी) को विभिन्न ध 
रराओं के तहत ताडदेव पुलिस 
थाने में दर्ज एक प्राथमिकी मुंबई। भारत राष्ट्र समिति 
के आधार पर अपनी जांच की नेता के कविता ने 


राजपाल और विश्वंग देसाई ने उन्हें धोखा देकर गिरफ्तारी को शअवैधश् 
जाली प्रमाणपत्रों के साथ नकली कलाकृति को करार दिया। दिल्‍ली की 
बिक्री क माध्यम से उनसे ।7.9 करोड़ रुपये की राउज एवेन्यू अदालत में K: ( 
ठगी करने की साजिश रची थी। तलाशी के दौरान पेश किए जाने से पहले कविता ने कहा 
ईडी ने कथित तौर पर दक्षिण मुंबई की एक प्रमुख कि यह एक अवैध गिरफ्तारी है, इसके 
कला दीर्घा, जाने-माने कॉरपोरेट वकीलों और खिलाफ लडूगी । बीआरएस नेता को केद्रीय 
सराफा व्यापारियों से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश एजेंसी ने शुक्रवार शाम 5:20 बजे हैदराबाद 
किया जो कथित तौर पर मूल कलाकृति की नकल में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से 
को असली क रूप में पेश करते थे। इन गिरफ्तार किया था। ईडी के एक जांच अधि 
कलाकृतियों में जैमिनी रॉय, मकबूल फिदा कारी ने कहा कि कल्वाकुंतला कविता पत्नी 
हुसैन, एफ एन सूजा, जहांगीर सबावाला, एस एच डीआर अनिल कुमार, मकान नंबर पर रहती 
रजा, एन एस बेंद्रे, राम कुमार और अन्य मशहूर हैं। 8-2376/एस/एच, रोड नंबर ।4, बंजारा 
कलाकारों को जाली कलाकृतियां शामिल थीं। 


कारण वह लोगों से नजरें नहीं मिला पा 


अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ लडूंगी 


विधान 


पुनीत शनिवार को प्रवर्तन निद. 
था कि शालय द्वारा अपनी 


हिल्स, हैदराबाद्‌, तेलंगाना-500034 


करेंगे। यही समय हे, यही सही समय है। 


अपराध का दोषी है। 


है। 


धन 


शोधन निवारण अधिनियम, 
2002 (2003 का 5) के 
प्रावधान के तहत दंडनीय 


बता दे कि 45 वर्षीय 
बीआरएस नेता सुप्रीम कोर्ट 
के आदेश का हवाला देते 
हुए ।6 जनवरी को मामले में नए दौर की 
पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय क गिरफ्तारी 'अवैध' थी। इस बीच, प्रवर्तन 
सामने पेश नहीं हुए, जिसमें कहा गया था 
कि जांच एजेंसी इस मामले में कविता को 
नहीं बुला सकती है। हालांकि, प्रवर्तन 
निदेशालय क सूत्रों ने समाचार एजेंसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। 
पीटीआई को बताया कि बीआरएस नेता को जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया 
पिछले साल शीर्ष अदालत से अस्थायी कि उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्डिंग मामले 
राहत मिली थी और यह अब मान्य नहीं में कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत और 


कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को 
उसको याचिका सुप्रीम कोर्ट क समक्ष 
लंबित है और सूचीबद्ध है। बाद में अदालत 
ने के कविता को शनिवार क लिए पुलिस 
रिमांड की मांग करने वाली प्रवर्तन निद. 
शालय को याचिका पर आदेश सुरक्षित रख 
लिया। अदालत में उनको उपस्थिति क बाद, 
उनके वकील ने प्रवर्तन निदेशालय पर उन्हें 
गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट क निर्देशों 
का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। 
उन्होंने दिल्‍ली को अदालत को यह भी 
बताया कि जांच एजेंसी द्वारा उनकी 


निदेशालय ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट 


सहित किसी भी अदालत में ऐसा कोई 
बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ 


गवाह के बयान थे। 


समाजवादी पार्टी ने की छह सैनी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संशय बरकरार 


और उम्मीदवारों की 


सूची जारी 


लखनऊ। समाजवादी पार्टी 
(सपा) ने शनिवार को लोकसभा 
| चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के 
शि छह उम्मीदवारों की सूची जारी 
£! की जिसमें उसने धमेंद्र यादव को 
ह आजमगढ लोकसभा सीट से 
अपना उम्मीदवार घोषित किया 


& पार्टी ने सोशल मीडिया मंच 
'एक्स' पर यह जानकारी दी। 
क्ष सपा ने उत्तर प्रदेश से लोकसभा 
चुनाव के लिए छह उम्मीदवारों 


को घोषणा की, जिनमें आजमगढ़ लोकसभा सीट से धर्मेद्र यादव का नाम शामिल है। सपा 
प्रमुख अखिलेश यादव के 2022 क विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने पर सांसद पद से 
इस्तीफे के बाद आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से पार्टी 
के लोकसभा उम्मीदवार थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) क दिनेश लाल यादव निरहुआ 


ने पराजित कर दिया था। 


'एक्स' पर एक पोस्ट में सपा ने धर्मेद्र यादव (आजमगढ़) के अलावा ने पांच अन्य संसदीय 
क्षेत्रों से भी उम्मीदवारों की घोषणा को। पार्टी को ओर से आज की सूची में डॉक्टर महेंद्र नागर 
(गौतमबुद्ध नगर), मनोज कुमार राजवंशी(मिश्रिख) भीम निषाद (सुल्तानपुर), जितेंद्र दोहरे 


हैं। 


(इटावा) और नारायण दास अहिरवार (जालौन) संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किये गये 


चंडीगढ़। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह 
सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पहले 
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संशय बरकरार है। 
वहीं पूर्व मंत्री अनिल विज ने शनिवार को 
कहा कि वह “नाराज” नहीं हैं। शनिवार को 
पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के 
बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। सैनी और 
पांच मंत्रियों ने मंगलवार को शपथ ली थी। 


हालांकि, कॅबिनेट विस्तार को लेकर सरकार + 


की ओर से कोई बयान नहीं आया है। 
हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत ।4 मंत्री हो सकते 
हैं। फिलहाल हरियाणा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री 
के अलावा पांच मंत्री हैं, जिसमें भाजपा के 
चार और एक मंत्री निर्दलीय है। यह पूछे जाने 
पर कि राजभवन पहुंचने क लिए उन्हें किस 
तरह का संदेश मिला था और क्या कैबिनेट 
विस्तार होने वाला था, इस पर गुरुग्राम विध 
[यक सुधीर सिंगला ने कहा, यह होना था और 
पूर्वाह्न । बजे का समय था लेकिन इसे टाल 
दिया गया है। सिंगला ने हरियाणा के राज्यपाल 
के आवास क बाहर एक सवाल क जवाब में 
संवाददाताओं से कहा कि उन्हें सुबह ]] बजे 
वहां पहुंचने का संदेश मिला है। यह पूछे जाने 
पर कि क्या अनिल विज क नाराज होने को 
वजह से देरी हुई तो सिंगला ने कहा कि 


“iis क# 


शुरुआत में इसी वजह से देरी हुई। 

उन्होंने कहा, “लेकिन उन्हें मनाने की 
कोशिश को जाएगी।” बाद में अंबाला में 
मौजूद विज ने कहा कि वह “नाराज” नहीं 
हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मनाने की 
कोशिशें की जा रही हैं, विज ने कहा कि उन्हें 
इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, “में 
आपके सामने खड़ा हूं। न तो किसी ने मुझे 
बताया और न ही मुझसे संपर्क किया।” यह 
पूछे जाने पर कि क्या कोई उन्हें मनाने आया 
है तो विज ने कहा कि वह “नाराज” नहीं हैं। 
मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह क बाद 
क्याकिसी नेउन्हें मनाया, इस पर विज ने कहा 
कि समारोह के बाद अभी तक किसी ने उनसे 
बात नहीं की है। विज ने कहा, “मैंने (राज्य 


विधानसभा के) (विशेष) सत्र में भी भाग 
लिया और सभी उपस्थित थे। किसी ने मुझसे 
बात नहीं की। वे जो भी कर रहे हैं, अच्छा 
कर रहे हैं। वे सरकार को कुशलता से 
चलाएंगे। नायब सैनी (मुख्यमंत्री) मेरे छोटे 
भाई हैंऔर मुझे उम्मीद है कि वह बहुत 
अच्छा काम करेंगे।” मनोहर लाल खट्टर के 
नेतृत्व वाली पिछली कैबिनेट में गृह मंत्री रहे 
विज मंगलवार को नायब सिंह सैनी और पांच 
मंत्रियों क शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं 
हुए थे। पहले कहा गया था कि वह पार्टी द्वारा 
नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं। छह बार 
के विधायक विज विधायक दल की बैठक से 
भी बाहर चले गए थे, जहां सैनी को 
सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुना गया था। 


रमजान की शुरुआत के साथ ही 
नागरिक संशोधन अधिनियम 


का नोटिफिकेशन जारी 


लखनऊ। रमजान का त्योहार शुरू होने और 
नागरिक संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी 
होते ही शहर में सोमवार से चौकसी बढ़ा दी गई 
है। सभी थाना क्षेत्रों के सीनियर पुलिस अफसरों 
॥ की अगुआई में पुलिस सड़क पर उतर गई है। देर 
# रात तक पुलिस गश्त करती रही। पुराने लखनऊ 
में खास सतर्कता बरती जा रही है। 
| डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के जिम्मेदार __ 
अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए 
ठें। साथ ही सोशल मीडिया पर सतर्क रहने के | 
लिए भी कहा गया है। बाजारखाला, सआदतगंज, ' 
चौक, ठाकुरगंज और तालकटोरा समेत अन्य | 
इलाकों में पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। _ 
सोमवार को सभी जोन के डीसीपी व एडीसीपी थानों के पुलिसकर्मियों के साथ गश्त पर निकल चुके हैं। डीसीपी हर 
जोन में पुलिस टीम की अगुआई कर रहे हैं। हालात पर नजर रखने के लिए खुफिया तंत्र को भी अलर्ट कर दिया गया 


है। इसके साथ ही आरएएफ और पीएसी के जवान भी अलर्ट मोड पर हैं। 
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मनाही होगी। 


) 
~, और 


मिश्रित और क्रॉस नस्लों सहित कुत्तों की 23 नस्लों 
के आक्रामक कत्तों की बिक्री व प्रजनन प्रतिबंधित 


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन, बुलडॉग, | 
रॉट वाइबर और मास्टिफ्स सहित 23 नस्लों के आक्रामक कुत्तों की बिक्री | 
और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश दिए ऐसे समय में दिया जब झी 
देश में पालतू कुत्तों के हमलों में लोगों की मौत की घटनाओं में वृद्धि हुई शक 
है। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी दिशा-निर्देशानुसार, § 


केन्द्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने गत दिनों सभी राजयों 
केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया हे कि कुत्तों को इन नस्लों को जिन्हें 
पहले ही पालतू जानवर के रुप में रखा गया है उनका आगे प्रजनन न हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार 
के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने अभ्यावेदन के मद्देनजर विभिन्न हित धारक संगठनों के सदस्यों एवं विशेषज्ञों के 
साथ पशुपालन आयुक्त की अधयक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था। इस समिति ने मिश्रित और क्रॉस 
नस्लों सहित कुत्तों की 23 नस्लों को क्रूर और और मानव जीवन के लिए खतरनाक माना है। 


शि /जयपुर। राजस्थान क राज्यपाल कलराज मिश्र को गत दिनों बुधावार को 
० है #१ सूचना एवं जनसंपक विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉ. गोविन्द पारिक ने 

( अपनी पुस्तक 'रोल ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन्स इन प्रजेन्ट टाइम' की प्रति भेंट 
की। 
पारम्परिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की वर्तमान समय में उपयोगिता के 
शिँ आलोक में गहन शोध करते हुए इस पुस्तक का लेखन किया गया है। पुस्तक में 
हक चरक, सुश्रुत ओर अन्य भारतीय विद्वानों के संदभा से जुडी संस्कृति पर विचार 
विमर्श के साथ ही आधुनिक संदभा में हमारे समृद्ध चिकित्सकीय ज्ञान की 
उपयोगिता संबंधी निर्देश दिए गए हैं। 


लखनऊ। को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड 
पर आ गई है। इसको लेकर डीजीपी प्रशांत 
कुमार ने सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों 
शी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसके 
#९ साथ ही सोशल मीडिया पर सतक रहने के लिए 
भी कहा गया है। केंद्र सरकार के सिटीजनशिप 
अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) का नोटिफिकेशन जारी 
करते ही यह कानून देश भर में लागू हो गया 
है। इसके बाद से यूपी पुलिस अलर्ट हो गई। 
इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों 
की पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने क आदेश 


सीएए कानून की प्रति जलाकर छात्र 


पुस्तक को विषयवस्तु पर प्रकाश डालते हुए डॉ. पारिक ने कहा कि 


जारी किए हैं। लखनऊ, बरेली-नोएडा और 
आगरा समेत कई जगहों पर पुलिस की चौकसी 
बढ़ाई गई है। सीएए लागू होने के साथ यूपी के 
डीजीपी प्रशांत कुमार ने पूरी यूपी पुलिस को 
अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने 
सभी अफसरों को भ्रमणशील रहने क निर्देश 
दिया है वहीं डीजीपी के आदेश के बाद 
लखनऊ के अमीनाबाद में पुलिस की गश्ती तेज 

गयी है। देशभर को सुरक्षा एजेंसियों और 
पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी 
नजरें हैं। 


संगठनों ने किया विरोध 


। कहा-आम लोगों के लोकतांत्रिक हितों पर 
, हमला कर रही सरकार 
मधेपुरा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 
बुधवार को एनएसयूआई और एआईएसए ने 
संयुक्त रूप से भूपेंद्र चौक पर विरोध प्रदर्शन 
किया। छात्र नेताओं ने सीएए को संविधान को 
मूल भावना को आहत करने वाला काला कानून 
£| बताया और मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी 
; की। जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि 
$88 | नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरह से संविधान 
| विरोधी है। यह संविधान के मूल भावना को 
आहत कर रहा है। 


सीएए के तर! ` में उतरा विपक्ष 


विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने देश में सीएए लागू 
करने का ऐलान किया है। कई नेताओं ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। 


बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को देश में नागरिकता (संशोधन) 
कानून (सीएए) लागू कर दिया। सरकार के इस फैसले का विपक्षी नेताओं ने 
पुरजोर विरोध किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (डंउंजं 
ठंदमतरमम) और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने-अपने राज्य 


में इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। आपको बताते हैं किस नेता ने क्या | 


कहा। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 209 लागू किए जाने पर 
पश्चिम बंगाल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी नीत सरकार 
पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए में जिन नियमों को अधिसूचित किया 
गया है उनमें कोई स्पष्टता नहीं है. उन्होंने सीएए नियमों की कानूनी वैधता पर 
संदेह जताया। 

ममता बनर्जी ने सीएए पर क्या कहा? 

उत्तर 24 परगना जिले के हाबड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 
बनर्जी ने लोगों से कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 
कई बार सोचने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया, “यह नागरिकों के मौजूदा 
अधिकारों को छीनने का खेल है और इसका सीधा संबंध देश में राष्ट्रीय 
नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लागू करने से है।' मुख्यमंत्री ने यह आरोप 
भी लगाया कि सीएए असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। 

कमल हासन और अभिनेता विजय ने किया विरोध 

दिग्गज अभिनेता और 'मक्कल निधि मय्यम' पार्टी के संस्थापक कमल हासन 
और अभिनेता विजय ने सीएए का कड़ा विरोध किया। हासन ने आरोप लगाया 
कि कद्र सरकार आम चुनाव से पहले सीएए क माध्यम से लोगों को विभाजित 
करने और सद्भाव को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 
उनकी पार्टी ने कानूनी और राजनीतिक रूप से सीएए का दृढ़ता से विरोध 


किया है। हासन ने एक बयान में आरोप लगाया कि सीएए को लागू करना 
भाजपा के 'नापाक मंसूबों' को दर्शाता है और शायद यह “भारत के उस 
दुष्टिकोण' का एक आदर्श उदाहरण है जिसे भाजपा सत्ता में वापस आने पर 
गढ़ना चाहती है। हासन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा उपेक्षित और 
नजरअंदाज किए जाने के बाद अब मुस्लिम भाइयों को रमजान के पहले 
दिन यह दुखद खबर मिली है, यह घाव पर नमक छिड॒कना है। 

सीएए को बताया विभाजनकारी 

अभिनेता विजय ने सीएए को 'विभाजनकारी' करार दिया और कहा कि यह 
अस्वीकार्य है। अभिनेता ने मांग की है कि द्रमुक मुनेत्र कषगम (द्रमुक) 
सरकार लोगों को आश्वस्त करे कि तमिलनाडु में सीएए को लागू नहीं किया 
जाएगा। अभिनेता विजय की पार्टी तमिझागा वेत्री कषगम वर्ष 2024 का 


। ० 


_ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि 2026 


का विधानसभा चुनाव उनके संगठन के लिए पहला चुनाव होगा। 

असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले? 

वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “आपको ब। को छत्ड 
और छच्त के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित 
शाह ने संसद में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि एनआरसी और एनपीआर 
लागू किया जाएगा? यह रिकॉर्ड में है. उनका (भाजपा) मुख्य उद्देश्य देश 
में एनपीआर और एनआरसी लागू करना है।' 

तमिलनाडु के सीएम ने लागू करने से किया इनकार 

तमिलनाडु क मुख्यमंत्री एम क स्टालिन ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 
(सीएए) को ''विभाजनकारी और बेकार'' बताते हुए मंगलवार को इसे खारिज 
कर दिया और कहा कि इसे उनके राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने 
कहा, 'सीएए से कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह भारतीय जनता के बीच 
सिर्फ फूट डालने का रास्ता तैयार करेगा. उनकी सरकार का रुख यह है 
कि यह कानून पूरी तरह अनुचित है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।' 
“ध्यान भटकाने का एक प्रयास' 

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को 
आरोप लगाया कि नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को लागू करक 
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हिंदू महासभा के 'दो राष्ट्र' सिद्धांत को अवध 
रणा पर चल रही है। जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा ने कहा 
कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले के लंबित रहने के बावजूद सीएए को 
लागू करना सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। 


घुँघट की बगावत 


(7 मार्च, 2024 


कार्य 


नकली दवाओं का बढ़ता कारोबार एक 
गंभीर चिन्ता का विषय होने के साथ ही 
कानून-व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा 
करता है। नकली दवाओं के इस अवैध | 
कारोबार ने समानान्तर उद्योग का स्वरूप 
पकड़ लिया है। ऐसे कारोबारियों को अधि 
कारियों, पुलिस और राजनेताओं का संरक्षण 
प्राप्त है। इसीलिए यह अवैध कारोबार तेजी 
से फल-फूल रहा है और प्रशासनिक तंत्र | 
इसे रोक पाने में पुरी तरहसे विफल है। 
परिणामस्वरूप नकली दवाएं न कवल देश 
के विभिन क्षेत्रों में भेजी जा रही है, बल्कि 
भारत से ऐसी दवाओं की आपूर्ति चीन और 
अमेरिका सहित अन्य देशों को भी को जा 
रही है। दिल्‍ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 
ने ऐसे ही अन्तरराष्ट्रीय गिरोह का भण्डाफोड 
किया है और इस मामले में सात आरोपितयों 
को भी हिरासत में ले लिया है। दिल्ली 
राजधानी क्षेत्र में कॅसर की नकली दवाओं के 
उत्पादन और उसके विपणन में संलिप्त इस 
गिरोह में शामिल दो लोग एसे भी हैं, जो 


आरोपियोंने 


हजार रुपए 
कशन में 


मुख्यमंत्री रेवंत ने लगाया आरोप 


° गिरफ्तारी को बताया धारावाहिक 
जैसा नाटक 


हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ध शुरुआत जो करे मंजिल उसे मिल पाता है 
नशोधन प्रकरण में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ठहर जाये उसे मंजिल कहाँ मिल पाता है 


की नेत्री के.कविता की गिरफ्तारी को एक नौटंकी 
करार देते हुए यह जानना चाहा कि पूर्व मुख्यमंत्री 
केसीराव आखिर इस प्रकरण पर मौन क्यों हैं? एक 
पत्रकारवार्ता के दौरान रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री केसीआर को यह नाटक 
बंद कर देना चाहिए। उन्होने प्रधामंत्री प्रश्‍न पूछा कि 


क्या किया ? साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा 
कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ चैंपियन के रूप में 
उभरने की कोशिश कर रही है। जबकि कविता की 
गिरफ्तारी मुद्दे पर चुनाव के दौरान मतदाताओं को 
सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। 
मुख्यमंत्री ने कविता की गिरफ्तारी के प्रकरण को 


लेकर कहा, जहां तक शराब घोटाला संबंधी मामले | ' & 
का सवाल हे तो पूर्व मुख्यमंत्री क.चन्द्रशेखर राव का ' ७ 


परिवार टीवी धारावाहिकों जैसा नाटक क्यों कर रहे | 
हैं। | 


किया है कि वे कँसर 
क एक लाख 96 


दवाइयां भरकर बेचते | + 
थे। सात अन्तरराष्ट्रीय a, | 
और दो भारतीय ब्राण्ड छि :- 

को नकली कैसर की दवाएं भी बरामद 


आओ शुरुआत करें जीवन की संघर्ष का 


धाममंत्री मे तेलंगाना सफलता का मीठा फल तभी मिल पायेगा 
प्र ने पिछले दस वर्षों में तेलंगाना के लिए मुसाफिर तू चल,कारवां पीछे जुड़ जायेगा 


कर्मचारी हैं। गिरफ्तार | 


स्वीकार 


के इंजे. 
नकली 


एडीआर और एसोसिएशन नेशनल इलेक्शव वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की 


ज f + 
£ लीस हक पए 


हुई। का भण्डाफोड़ किया है। इसके लिए दिल्ली 
दिल्ली के जाने-माने कैंसर अस्पताल के क्राइम ब्रांचकी विशेष पुलिस आयुक्त राजधानी क्षेत्रों सात-आठ स्थानों पर एक 


मुसाफिर तू चल 
पुत्री को गिरफ्तारी प्र शुरुआत किसी तो को करना ही पड़ता है 


मोन क्यों केसीआर ) सफर से ही सफलता की राह निकलता है 


लगाई गई थी। 


'श्IIशलिन! 


| कहना है कि 
उनकी टीम ने 
| लगातार तीन 
॥ महीनों तक 
पैनी नजर 
रखने के बाद 
इस गिरोह 


चाहिए जिससे कि नकली दवा 
कारोबारियों में भय उत्पन्न हो। 


वॉच ने रिपोर्ट जारी की 


सर्वाधिक अमीर सांसद तेलंगाना में 


एडीआर की रिपोर्ट में सांसदों को संपत्ति का व्यौरा दिया गया है। उत्तर प्रदेश या 
बिहार के सांसदों के नाम दूर दूर तक नहीं है। आपको बता दें कि सितंबर 2023 सरस्वती की बीना से निकली झंकार 
परिश्रम से आगे बढ़,मंजिल पास आयेगा में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉरम्स (एडीआर) और एसोसिएशन नेशनल बार बार कहती है सुन सुन सुन सुन 
मुसाफिर तू चल,कारवां पीछे जुड़ जायेगा इलेक्शव वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें 
देश क सभी सांसदों क बारे में कई जानकारियां दी गई थीं। यह संस्था चुनाव भक्ति के मार्ग को तू चुन चुन चुन चुन 
संबंधी डेटा एनालिसिस करती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्स्स 
(एडीआर) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश में सबसे अमीर सांसद 
तेलंगाना में हैं। इस राज्य से आने वाले लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की 
संकल्प ले बढ़े डगर ,मंजिल तक जायेगा औसतन संपत्ति 38.33 करोड रुपये है। तेलंगाना के 24 सांसदों की औसतन संपत्ति 
मुसाफिर तू चल,कारवां पीछे जुड़ जायेगा 262.26 करोड रुपये है। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का यहां के 36 बागों में जब भी आती है बसंत 
मुश्किलों सांसदों की औसत संपत्ति 50.76 करोड रुपये है। इसी तरह पंजाब के 20 सांसदों दूर से नजर आते हैं पीली सरसों के फूल 
आने वाली मुश्किलों के लिए नव हर्ष का की औसत संपत्ति 88.94 करोड़ों रुपये है। इतना ही नहीं देश के लगभग 53 रस से भर जाती है पेड़ों की डालियां 
सांसदों का नाम अरबपतियों की सूची में शामिल है, जो कि कुल सांसदों का महज मौसम प्रकृति भी सब होते हें अनुकूल 

7 फीसदी हैं। सांसदों की सबसे कम संपत्ति वाले राज्य की बात करें तो इसमें ल 


क्षद्वीप का नाम आता हे। 


करोड रुपये हे। 


लक्ष्य लेकर जो भी कार्य आरम्भ करता है यहां से सिर्फ सांसद आता है जिसकी औसतन संपत्ति 9.38 लाख रुपये है। इसके 


राह के रोडे भी उसकी मेहनत से बदलता है बाद नाम आता है त्रिपुरा का यहां से तीन सांसद हैं, जिनकी औसतन संपत्ति ।.09 
मेहनत से सफलता का दीप जल जायेगा 


करोड़ रुपये है। इसी तरह मणिपुर के 3 सांसद हैं, जिनकी औसत संपत्ति ।.]2 कोयल कूकती है बसंत के बहाने 
मुसाफिर तू चल,कारवां पीछे जुड़ जायेगा 


एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के भँवरे बन जाते है कली के दीवाने 

अनुसार, देश के कुल सांसदों में से 53 सांसदों को अरबपति बताया गया है। इसमें मौसम हो जाता है ऐसा खुशगुबार 

|. से 7 सांसद तेलंगाना से हैं. वहीं 9 सांसद आंध्र प्रदेश से और दिल्‍ली के दो सांसद हर कोई लग जाता है खुसी से गुनगुनाने 

® हैं। इसी तरह पंजाब के 4. उत्तराखंड के एक, महाराष्ट्र के 6, कनाटिक के 3 
प्रमेशदीप मानिकपुरी सांसद अरबंपति हैं। इन सभी सांसदों ने अपने चुनावी हलफनामें में ।00 करोड 


आमाचानी धमतरी छ ग रुपये से ज्यादा की संपत्ति की घोषणा की है। 


साथ छापेमारी की गई और फ्लैटों में नकली 
दवाइयां बनाते हुए आरोपितों को रंगेहाथ 
पकड़ा गया। कैंसर की दवा की खाली 
शीशियों में नकली दवाएं भरी जाती थीं। 
इसके लिए रीफिलिंग और पैकेजिंग यूनिट 


कैंसर अस्पताल के दो कर्मचारी खाली 
शीशियों को व्यवस्था करते थे। यह रैकेट 
कितने समय से सक्रिय है, इसकी कोई 
पक्की जानकारी तो उपलब्धा नहीं हो पाई 
लेकिन एसा प्रतीत होता है कि सुनियोजित 
तरीके से यह रैकेट लम्बे अंतराल से सक्रिय 
रहा है कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारी के 
लिए नकली दवा बनाने और उसे बेचनेवाले 
का कार्य मानवता को शर्मसार करनेवाला है। 
नकली दवाएं चाहे जिस भी बीमारी की हों, 
इसपर पूरा अंकुश लगाने का दायित्व सरकार हँ 
और उसके प्रशासनिक तंत्र को है। ऐसे 
लोगोंको कमसे कम मृत्युदण्ड की सजा दी 
जानी चाहिए। इसक लिए कड़े कानून होने 


माह-ए-रमजान का पहला 
जुमा व चौथा रोजा अल्लाह 
को राजी करने में गुजरा 


गोरखपुर। माह-ए-रमजान क पहले जुमा को नमाज 
शहर को सभी मस्जिदों मरकजी मदीना मस्जिद 
रेतीचौक, जामा मस्जिद उर्दू बाजार, रसूलपुर, गोर 
खनाथ, दरगाह हजरत मुबारक खां शहीद जामा मस्जिद 
नार्मल, मस्जिद सुब्हानिया तकिया कवलदह, गाजी 
मस्जिद, गाजीरौजा, सुन्नी बहादुरिया जामा मस्जिद 
रहमतनगर, गौसिया जामा मस्जिद छोटे काजीपुर 
सब्जपोश हाउस जाफरा बाजार में अदा की गई। मुल्क 
में अमनो-अमन, खुशहाली को दुआ मांगी गई। 
कुरआन की तिलावत की गई। 


के ६ 


बागों में जब भी आती है बसंत 


पानी का बुलबुला है यह जीवन 


कँसे होगा हम सब का उद्धार 

जब भूल गए सब संस्कार 

दौलत के नशे में भूल गए अपनों को 
याद नहीं रखे दूसरों के उपकार 


पंछी भी गाने लगते हैं सुंदर तराने 

चूमते हर कली को मदहोश भ॑ंवरे दीवाने 

पेड़ों पर फूलों की जैसे आ जाती है बहार 
भीनी भीनी खुशबू से मन लगता है झूमने गाने 


रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कडक्ट लागू 


गोरखपुर। लोकसभा चुनाव 2024 को अधिसूचना जारी 
होते ही चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कडक्ट यानी 
आदर्श आचार सहिता लागू हो गयी है। इसके तहत देशभर 
में अभियान चलाकर सियासी दलों के होडिंग, बैनर, पोस्टर 
उतारे जाएंगे। यही नहीं, सरकारी योजनाओं क होडिंग भी 
उतार दिए जाएंगे। आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी 
सीधे चुनाव आयोग को की जा सकती है। आयोग तेज 
रफ्तार से इस पर कार्रवाई करेगा। बता दें कि जहां एक 
तरफ आचार संहिता को लेकर लोगों में जानकारी को कमी 
का फायदा उठाकर सरकारी अधिकारी काम करने से 
इनकार कर देते हैं। वहीं, लोगों में भी ये गलत धारणा है। 
कि आचार संहिता सिर्फ राजनीतिक दलों और नेताओं पर 
लागू होती है। अगर आप भी एसा ही सोचते हैं तो सावध 
न हो जाएं। राजनीतिक दल या नेता ही नहीं, अगर आम 
आदमी भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसे 
भी जेल को हवा खानी पड़ सकती है। हालांकि, 
आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि इस दौरान सभी 
सरकारी कामकाज बंद नहीं होते हैं। लिहाजा, अगर कोई 
सरकारी अधिकारी आपके काम को करने से इनकार कर 
देता है तो आपको पता होना चाहिए कि नियम क्या कहते 
हैं । बता दें कि आपकी जिंदगी से जुड़े जरूरी काम 
आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सुरत में बंद 
नहीं होंगे । जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने 
के बाद आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं 
करना चाहिए। 
कौन-से काम आचार सहिता 
लागू होने के बाद भी नहीँ रुकेंगे 

आदर्श आचार संहिता लागू होने कं बाद भी आप अपनी 
पेंशन बनवाने के लिए सरकारी कार्यालिय जा सकते हैं। 
कोई भी अधिकारी इसके लिए मना नहीं कर सकता है। 
वहीं, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बनाने क काम भी 
इस दौरान जारी रहेगा। बिजली-पानी, साफ-सफाई से जुडे 
काम सूचारू तौर पर होते रहेंगे। वहीं, आप इलाज के लिए 
आर्थिक सहयोग लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे। 


प्रशासन को सड़कों को मरम्मत का काम जारी रखना 
होगा। इसके अलावा किसी भी चालु परियोजना पर रोक 
नहीं लगेगी। आचार संहिता का बहाना बनाकर कोई अधि 
कारी आपके ये जरूरी काम नहीं टाल सकता है। अगर 
आपने मकान के नक्शे के लिए पहले ही आवेदन दे दिया 
है तो वो पास होगा। हालांकि, इसके लिए नए आवेदन 
नहीं लिए जाएगे। 
आदर्श आचार संहिता में 
कौन से काम रहेंगे पूरी तरह बंद 

चुनावों की तारीख का ऐलान होने और आचार संहिता 
लागू होते ही कोई भी नेता या अधिकारी सार्वजनिक 
उद्धाटन या शिलान्यास नहीं कर सकता है। इसके साथ ही 
नए कामों को स्वीकृति भी नहीं दी जा सकगी। जिन क्षेत्रों 
में आचार संहिता लागू होगी, वहां सरकार को उपलब्धियों 
के होर्डिस नहीं लगेंगे। वहीं, पहले से लये होडिंस हटा 
दिए जाएंगे। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं 
होंगे। सरकारी वाहनों में सायरन नहीं लगाएं जाएगे। 
सरकारी भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और 
राजनीतिक हस्तियों के फोटों लगाने पर रोक रहेगी। कोई 
भी व्यक्ति या नेता सरकार को उपल्थियों वाले विज्ञापन 
प्रिंट इलेक्ट्रनिक और दूसरे मौडिया में नहीं दे सकेगा। इस 
दौरान आम लोग भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने संमय 
सावधानी बरतें। आपको एक पोस्ट आपको जेल भेजने के 
लिए काफी है। कोई भी मैसेज शेयर करने या लिखने से 
पहले आचार संहिता के नियम पढ लें। 

किन मामलों में आम आदमी को 
भी हो सकती है जेल 

अगर कोई आम आदमी भी इन तमाम नियमों का उल्लंध 
न करता पाया जाता है, तो उस पर भी आदर्श आचार 
संहिता के तहत सख्त कार्रवाई को जाएगी । सीधे शब्दों में 
कहें तो अगर आप अपने किसी नेता क प्रचार अभियान से 
जुड़े हैं तो आपको इन नियमों को लेकर जागरूक रहना 
होगा। अगर कोई राजनेता आपको इन नियमों क खिलाफ 
काम करने को कहता है तो आप उसे आचार संहिता के 


बारे में बताकर ऐसा करने से इनकार कर सकते हैं। अगर 
आपने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी 
काम किया तो आपके खिलापफ तत्काल कार्रवाई की 
जाएगी। ज्यादातर मामलोंमें आपको हिरासत में लिया जा 
सकता है। 
उम्मीदवार-पार्टियों के लिए नियम, 
कब हो सकती है जेल 
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आचार सहिता 
लागू होने के बाद सरकार मतदाताओं को लुभाने वाली 
कोई भी घोषणा नहीं कर सकती है। राज्यों में चुनाव की 
तारीखों के ऐलान क साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव 
प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग क कर्मचारी बन 
जाते हैं । बता दें कि आचार संहिता चुनाव आयोग के 
बनाए नियम हैं, जिनका पालन हर पार्टी और हर प्रत्याशी 
को करना जरूरी होता है। इनका उल्लंघन करने पर सख 
कार्रवाई की जा सकती है। प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर 
रोक लगाई जा सकती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद 
उम्मीदवार को जेल भी भेजा जा सकता है। 
सरकारी संसाधनों का 
इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं नेता 

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी 
दौरे को चुनाव क लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। 
सरकारी संसाधनों का किसी भी तरह क लिए इस्तेमाल 
नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि कोई भी सत्ताधारी 
नेता सरकारी वाहनों और भवनों का चुनाव प्रचार या 
चुनावी दौरा में इस्तेमाल नहीं कर सकता। केद्र सरकार और 
काई भी राज्य सरकार न तो कोई घोषणा कर सकती है, न 
शिलान्यास और न ही लोकार्पण कर सकती है। 

सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं किया जाता है, 
जिससे किसी भी दल को फायदा पहुंचता हो। इस पर 
निगरानी के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। 
कोई भी नेता आम आदमी को परेशान नहीं कर सकता है 
हर प्रत्याशी और राजनीतिक दल की जुलूस, रैली, 
जनसभा या बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी 


लेनी होगी। इसकी जानकारी नजदीकी थाने को भी देनी 
होगी। सभा की जगह और समय की जानकारी पहले से 
पुलिस आधिकारियों को देनी होगी। कोई भी पाटी या 
उम्मीदवार ऐसा काम नहीं कर सकती, जिससे जाति, 
धर्म या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद या घृणा फैले। 
वोट पाने के लिए किसी भी तरीके से घूस देना, 
मतदाताओं को परेशान करना प्रत्याशियों और पार्टियों को 
भारी पड़ सकता है। यही नहीं, अगर कोई नेता किसी पर 
व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है तो चुनाव आयोग उसके 
खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। 
वोटिंग से 24 घंटे पहले और 
मतदान वाले दिन के नियम 
मतदान के दिन मतदान केद्र से ।00 मीटर क दायरे में 
चुनाव प्रचार पर रोक रहेंगी। मतदान से एक दिन 
पहले यानी 24 घंटे पहले से किसी भी तरह की बैठक पर 
रोक रहेमी। पूरी चुनावी प्रक्रया के दौरान कोई सरकारी 
भर्ती नहीं होगी। चुनाव के दौरान पाया जाता है कि 
प्रत्याशी शराब बांटते हैं। लिहाजा, वोटर्स को शराब बांटना 
भी आचार संहिता में मना है। चुनाव अभियान के लिए 
रोड शो, रैलियों या किसी दूसरी वजह से यातायात में 
रुकावट आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। चुनाव 
के दौरान मतदान कद्रों के आसपास चुनाव चिहों का 
प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कैवल चुनाव आयोग से वैध 
“गेट पास' पाने वाले व्यक्ति ही मतदान बूथ पर जा पाएंगे। 
सार्वजनिक जगहों का 
सभी प्रत्याशी कर सकते हैं इस्तेमाल 

हेलीपैड, मीटिंग ग्राउंड, बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी 
सार्वजनिक जगहों पर कुछ प्रत्याशी एकाधिकार नहीं जमा 
सकते हैं। इन जगहों को प्रतिस्पर्धी प्रत्याशी समान रूप से 
इस्तेमाल कर सकते हैं। आचार संहिता कहती है कि 
प्रतिस्यथी उम्मीदवारों और उनके प्रचारकों को अपने प्रतिद्ठ 
द्वियों के जीवन का सम्पान करना चाहिए। उनके घरों के 
सामने रोड शो या प्रदर्शन आयोजित करक उन्हें परेशान 
नहीं करना चाहिए। 


घुँघट की बगावत 


सीएए का विरोध या विचारों का बचड़खाना 


भारत सरकार नें भारत में लोकसभा 


चुनाव से पूर्व ही सीएए लागू करके है ५८ द i ee 


देश के आलोचकों को चौका दिया झेड 
है । देश के 40 करोड़ लोगों को! ॒ 
अपना परिवार बतानें वाला भारत 
नागरिकता संसोधन कानून क जरिये 
दुनियाभर से अपने लोगो को भारत 
में जगह देने का शाहसिक निर्णय | 

लिया है। उधर दूसरी तरफ भारत में रह रहें रोहिंग्या और 
मयंमार के फर्जी भारतीय जिन्होंने विदेशी इश्लामिक 
नागरिकरता लें रखी है उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा रहें। 
गृहमंत्रालय नें नागरिकता संशोधन कानून 20।9 को 
अध्यादेश के जरिए लागू कर दिया। हम सभी को याद है 
किस तरह कुटिलता पूर्वक इस कानून का विरोध 
सेक्यूलेरिज्म को खाल ओढ़ चंद उपद्रवियों नें शाहीन बाग 
में को थी। जिसमें बड़ी तादाद में रोहिंग्या महिलाओं ने 
उपस्थित होकर एक रिकॉर्ड बनाया था। तब कोरोना और 
जिद को वजह से कानून स्थगित हुआ था। आज लगभग 
साढ़े चार साल बाद इस कानून को लागू कर एक अच्छा 
कदम उठाया गया है। इस कानून का विरोध करने वाले 
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इस बात का इशारा करते है कि 
अबकी बार चार सौ पार में कथित 
ay हिंदू वोट पर्याप्त नहीं इसलिए गैर 
षि | हिन्दू अल्पसंख्यकों पारसी,सिंख, 
बौद्ध, जैन और ईसाई जो 204 
से पहले भारत में बस गए उन्हें 
नागरिकता प्रदान करना है किन्तु 
वह रोहिंग्या और बंगलादेशी लोगो 
पर चुप है। वहीं मुसलमानों को अल्पसंख्यक ना मानकर 
पश्चिम बंगाल में उन्हें नागरिकता देना ऐसे ही लोगो को 
सही लगता है जो इस कानून का विरोध कर रहें। 
नागरिकता संसोधन कानून,ठीक चुनाव से पहले यह एक 
संवेदनशील फैसला है। 

याद कोजिए आजादी क बाद कितने तिब्बती, पाकिस्तानी, 
बंगाली हिन्दू भारत में शरणाथी बन कर आए क्या तब से 
20।4 तक उन्हें इंसानियत क नाते भारत का नागरिक भी 
बनाया गया ! उस समय केवल भारतीय अल्पसंख्यको को 
वगैर शोर-शराबा के अपनाया जाता था । 204 के पहले 
आए दूसरे देशो के अल्पसंख्यक और अपने देश के बहुसं 
ख्यक लोग भी अब मुख्य धारा में शामिल हो चुके 


होंगे। ये कानून कुछ लोगो को सिर्फ ऐसा लगता है कि 
विदेशी मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। इस 
सरकार के कार्यकाल में सिफ म्यांमार से आए रोहिग्या 
मुसलमान ही हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय दवाब में विभिन्न कैम्पों 
में रखा गया है। दूसरे बांग्लादेश से असम और बंगाल में 
आए मुसलमान है जो तकरीबन पांच दशक से निवासरत हैं 
वो भी भारत कि मूल समस्या है। इनको डिपोर्ट किया 
जाय। उनके प्रति जो वैमनस्य भाव ओपेक देशो में 
पनपाया गया है उनकी समस्या बनाई जा रही है जबकि 
बंगाल ,उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हल्द्वानी बरेली वगैरह में वे 
हिंसापूर्वक भारतीय नागरिक बनकर रह रहे हैं। जब 
सेक्यूलर किसी बड़ी मुसीबत में फंसते है तो जनता का 
ध्यान भटकाने कुछ चालू फार्मले सामने, मीडिया 
लाके खड़ा कर देते है। किन्तु अब सरकार की वाहवाही 
का सिलसिला चल पड़ा है । जबकि आप याद करें सीएए 
आंदोलन को मजबूती देने में खालिस्तानीयों का सबसे 
बड़ा योगदान था। मगर जिसके पास पावर है वह मीडिया 
है वह इसे इस तरह परोस रहा है और सही भी है कि 
भारत सरकार ने कोई बड़ा अनोखा वा महत्वपूर्ण काम 
किया है। सरकार के व्यवहार को लेकर निश्चिंत तौर पर 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


भारत में सन्‌ 204 के बाद आए शरणार्थी मुस्लिम 
समुदाय में रोष होना स्वाभाविक है किंतु यह भी सरकार 
को अंततः सोचने विवश करेगा क्‍योंकि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत की सहमति है।यदि इनकी ईमानदारी से पड़ताल की 
जाए तो रोहिंग्या को छोड़कर तमाम घुसपैठ किये मुस्लिमों 
ने सभी चुनावों में अपना फर्जी मत दिया है और अपनी 
सरकार चुनी है। ये तो वही बात हुई वोट देते वक्त वे 
नागरिक बना दिए जाते हैं बाकी समय उनके प्रति सेक्यूलर 
भाव फैलाकर कथित भाईचारे की दुहाई दी जाती है। 
ध्रवीकरण का यह खेल 204 से पहले शुरू हुआ है। 
पश्चिम बंगाल में तो दहशतजदा हिन्दू भी उसे वोट देना 
फर्ज समझते हैं यानि दोनों हाथ लङ्क लेने का यह मसला 
समझना और समझाना होगा। बहरहाल, देश में नागरिकता 
संशोधन अधिनियम को एक अच्छे हथियार की तरह 
इस्तेमाल किया जा रहा है यह और भी 
सुखद इसलिए है कि इसका ऐलान 
मोदी सरकार क एजेंडे में शामिल था। 


पंकज कुमार मिश्रा, 
जौनपुर यूपी 


सीएए को समझे बिना मोदी सरकार पर कीचड़ उछालना केजरीवाल की बौखलाहट 


दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय 
संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार नागरिकता संशोधन 
कानून (सीएए) के लागू होने का बेहूदा, बेतुका एवं 
उच्छुंखल विरोध कर रहे हैं। वे एवं अन्य विपक्षी दलों के 
नेता सीएए रूपी उजालों पर कालिख पोतने का प्रयास 
करते हुए आकाश में पैबन्द लगाना चाहते हैं और सहिद्र 
नाव में सवार होकर राजनीति-सागर को यात्रा करना चाहते 
हैं। ऐसा करते हुए वे न केवल आम जनता को गुमराह 
कर रहे हैं, बल्कि अराजकता का माहौल निर्मित कर रहे 
हैं। राष्ट्रीय राजधानी में लाखों की संख्या में पाकिस्तान, 
बांगलादेश और अफगानिस्तान से हिंदू व सिख आने से 
चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ने की बात कहकर 
केजरीवाल ने इन लोगों की भावनाओं को आहत किया हैं। 
केजरीवाल के बयान भ्रामक, बेबुनियाद एवं विध्वंसात्मक 
इसलिये है कि सीएए नये आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, 
बौद्ध एवं पारसी लोगों पर लागू ही नहीं होगा, बल्कि देश 
में वर्ष 204 एवं उससे पहले आये ऐसे शरणार्थियों को 
सीएए के अन्तर्गत नागरिकता देने का कानून हैं। अब इससे 
नये लोगों के आने, बेरोजगारी बढ़ने एवं कानून-व्यवस्था 
चरमरा क प्रश्न कहां से आ गये? विपक्षी दल इस कानून 
के सन्दर्भ में कपट और झूठ का सहारा लेकर जिस तरह 
दुष्प्रचार में जुट गए हैं, वह केवल अप्रत्याशित ही 
नहीं, खतरनाक भी है। वोट बैंक की बेहद सस्ती, घटिया 
और गंदी राजनीति के चलते किया जा 
रहा यह खतरनाक एवं देश तोड़क दुष्प्रचार न केवल लोगों 
को बरगलाने, बल्कि उकसाने वाला भी है। इस तरह का 
विरोध समय एवं शक्ति का अपव्यय है तथा बुद्धि का 
दिवालियापन है। यह लोकतंत्र के मूल्यों को धुंधलाने एवं 
ध्वस्त करने की कुचेष्ठा है। 

सीएए की मूल आत्मा को समझे बिना उसका विरोध 
करना एवं मोदी सरकार पर कीचड़ उछालना बौखलाहट 
का द्योतक हैं। केजरीवाल का यह कहना कि सीएए के 
साथ, भाजपा सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 
बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों क भारत 
आने के गेट खोल दिए हैं। यह ।947 से भी बड़ा 
माइग्रेशन होगा। क्या केजरीवाल ने सीएए का नया कानून 
पढ़ा है, उसमें कहीं भी ऐसी किसी स्थिति का उल्लेख है? 
केजरीवाल को ही तर्ज पर बंगाल को मुख्यमंत्री ममता 


बनर्जी को यह तो समझ 
नहीं आया कि नागरिकता 


आखिर वह होती कौन हैं 

इस कानून को न लागू 

करने वाली? यह प्रश्न 

इसलिए, क्योंकि इस कानून 

का किसी राज्य सरकार से कोई 
लेना-देना ही नहीं। नागरिकता 
देना केवल कद्र सरकार का 
अधिकार है। यह बुनियादी बात 
तमिलनाडु क मुख्यमंत्री एमके 
स्टालिन को भी समझनी होगी, 
क्योंकि उनको ओर से भी यह 
कहा जा रहा है कि वह इस कानून को अपने राज्य में 
लागू नहीं होने देंगे। यह हास्यास्पद एवं विरोधीभासी स्थिति 
है कि दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विचित्र 
नतीजे पर पहुंच गए कि नागरिकता कानून को अमल में 
लाकर केद्र सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 
लोगों को भारत लाकर उन्हें नौकरियां देने और उनके 
लिए घर बनाने का काम करने जा रही है। जबकि सीएए 
पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से किन्हीं नये 
अल्पसंख्यकों का भारत लाकर बसाने, उन्हें घर एवं नौकरी 
देने का कानून है ही नहीं। कोई भी यह समझ सकता है 
कि वह संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नागरिकता कानून 
की मनमानी व्याख्या कर रहे हैं और इस तथ्य की 
जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि यह कानून उक्त तीन 
देशों के अल्पसंख्यकों को बुलाकर नागरिकता देने का नहीं 
है। केजरीवाल के बचकाने एवं बेहूदे बयानों से हिन्दू एवं 
सिख शरणार्थियों में काफी गुस्सा देखा गया है। उन पर 
चोरी, रेप और अपराध जैसे आधारहीन आरोप लगाने से 
उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जो शरणार्थी वर्षों से न्याय 
होने की उम्मीद लगाये इस कानून को प्रतीक्षा कर रहे थे, 
उन पर घटिया राजनीति के चलते तरह-तरह क वार उनको 
पीड़ा दे रहे हैं। केजरीवाल, ममता एवं एमके स्टालिन का 


कानून वैध है या नहीं, ७) है. 
लेकिन उन्होंने यह ठान a 
लिया कि वह बंगाल में | 

उसे लागू नहीं होने देंगी। 


सीएए की मूल आत्मा को समझे बिना उसका 
विरोध करना बौखलाहट का द्योतक हैं। 
केजरीवाल का यह कहना कि सीएए के साथ, 
भाजपा सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 
बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों 
के भारत आने के गेट खोल दिए हैं। 


मोदी-विरोध के नाम पर 
देश-विरोध एवं कानून 
विरोध पर उतर जाना उनको 
स्तरहीन राजनीति को ही 
दर्शा रहा है। मोदी का 
विरोध कोई नई बात नहीं 
है। कभी-कभी तो ऐसा 
प्रतीत होने लगता है कि इन 
नेताओं की विरोध करना ही 
नियति हैं। आश्चर्य इस बात 
का है कि विरोध को तीव्रता एवं 
दीर्घता क बावजूद मोदी क 
अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आ 
सको। जहां तक सीएए के लागू 
होने का प्रश्‍न है तो यह अब एक 
कानून बन चुका है और उसे लागू 
होने से कोई नहीं रोक सकता। 
दिल्‍ली का मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को 
पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आये हिंदू व 
सिख शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनकी 
दीन दशा से परिचित होने क साथ ही उनक प्रति न्यूनतम 
संवेदनशीलता का भी उन्हें परिचय देना चाहिए। यदि 
विरोधी दलों को यह लगता है कि नागरिकता कानून ठीक 
नहीं तो वह उससे असहमति जताने और कांग्रेस एवं 
तृणमूल कांग्रेस नेताओं को तरह सुप्रीम कोर्ट का 
दरवाजा खटखटाने को स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके नाम पर 
उन्हें लोगों को भड़काने से बाज आना चाहिए। उनकी इसी 
भड़काऊ राजनीति के कारण चार साल पहले देश में 
जगह-जगह हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण विरोध के बहाने 
आगजनी की गई थी। दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में 
विपक्षी दलों के सहयोग और समर्थन से एक व्यस्त 
सड़क घेरकर महीनों तक धरना चलाने से आम जनता 
पीडित एवं परेशान हुई। विद्वेष और वैमनस्य पैदा करने 
वाले इसी धरने के चलते दिल्ली में भीषण दंगा हुआ था, 
जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। क्या विपक्षी दल 
अशांति, हिंसा एवं अराजकता की आग फैलाकर फिर से 
अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं? यदि नहीं तो 
फिर उन्हें नागरिकता कानून के विरोध में जबान संभालकर 


बोलना चाहिए। विरोध का भी कोई उद्देश्य और स्तर होता 
है। निरुद्देश्य एवं स्तरहीन विरोध, विरोधी खेमे को स्वा. 
्थपूर्ण मनोवृत्ति, इर्ष्या एवं विध्वंस को नीति का ही स्वयंभू 
प्रमाण है। सीएए लागू होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष 
के बीच राजनीति तेज होने लगी है, यह आगामी लोकसभा 
चुनाव का एक मुख्य मुद्दा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 
भाजपा नेता इसे नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाया 
गया ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष इसका 
विरोध कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार का यह 
कदम ऐतिहासिक एवं साहसिक तो है, क्योंकि आजादी के 
बाद से अब तक शरणार्थियों ने जो तकलीफे झेली हैं, जो 
कष्ट एवं उपेक्षाओं का जीया है, वह उन्हें नागरिकता 
मिलने से ही दूर हो सकती है। अब उन्हें नागरिकता मिलने 
का रास्ता साफ हो गया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। 
केजरीवाल तो शरणार्थियों को मिल रही नागरिकता को 
स्वतंत्र सांसों का स्वागत की बजाय विरोध कर रहे हैं, यह 
कैसी राजनीति है? यह केसे राजनेता है? यह कसा 
राजनीतिक चरित्र है? केजरीवाल एवं ममता को मानें तो 
सीएए लागू होने के बाद अगर पड़ोसी देशों के डेढ़ करोड़ 
अल्पसंख्यक भी भारत आ गए तो यह स्थिति 'खतरनाक ' 
हो जाएगी।' कोई उनसे पूछे कि इस कानून में ऐसा कहा 
लिखा है? यह गन्दी गैर-जिम्मेदाराना राजनीति का द्योतक 
है, जिसका जबाव आम-जनता आगामी लोकसभा चुनाव में 
देगी। इन नेताओं ने मोदी के खिलाफ एवं राष्ट्रहीत की 
नीतियों एवं योजनाओं पर कोचड़ उछालने की जो हरकतें 
की हैं, सीएए तक पहुंच कर वे पराकाष्ठा तक पहुंच गयी 
हैं। पर इससे मोदी का वर्चस्व कभी धूमिल होने वाला नहीं 
हैं। क्योंकि उनकी नीति विशुद्ध है और सैद्धान्तिक आधार 
पुष्ट है। विरोध करने वाले नेता स्वयं इस बात को महसूस 
करते हुए बौखलाये हुए हैं। अपनी बौखलाहट एवं सरकती 
राजनीतिक जमीन को बचाने के लिये वे जनता को गुमराह 
करने के लिये और उनका मनोबल कमजोर करने के लिये 
सीएए रूपी उजालों पर कालिख पोत रहे हैं, वे धूर्त तथ्यों 
से विपरीत जाकर अनर्गल प्रलाप कर रहे है, इससे उन्हीं 
के हाथ काले होने की संभावनाएं हैं। ऐसे नासमझ नेताओं 
को सद्बुद्धि आए, वे अपना समय एवं श्रम स्वस्थ एवं 
आदर्श राजनीति में लगाएं तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा एवं 
जनता को भी विकास की नयी दिशाएं दिखाई देगी। 


मुझे रेल के डिब्बों में पुरा हिंदस्तान मिल जाता हे' 


रामलाल, उर्दू के अहम अफ्साना निगार हैं। उन्होंने 
अफसाने, नॉवेल, यात्रा रेखा-चित्र, रेडियो ड्रामे, डायरी 
लिखी, तो सहाफत के मैदान में भी अपने हाथ-आजमाए 
लेकिन उनको अहम पहचान एक अफसाना निगार के तीर 
पर ही है। उनकी मादरी जूबान उर्द नहीं, सराईकी थी पर 
उन्होंने उर्दू को ही अपने लेखन का जरिया बनाया। एक 
जुमाना था, जब उर्द्अदबी दुनिया में राम लाल क 
अफसानों का खासा जिक्र होता था, उन्हें याद किया जाता 
था। लेकिन वक्त गुजरा, दीगर उदू शुअरा को तरह लोगों ने 
राम लाल को भी भूला दिया। साल 2023 उनका जन्मशती 
साल था, पूरा साल गुजर गया लेकिन कहीं उन पर कोई 
बात नहीं हुई। न कोई सेमिनार, न कोई कॉन्फ्रेंस । बावजूद 
इसके राम लाल का कृद छोटा नहीं हो जाता। 

राम लाल, उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने 
मुल्क का बंटवारा आपनी आंखों से देखा। इसके जख्म 
अपने सीने पर खाए। बंटवारे के वह भुक्त भोगी थे। 
पाकिस्तान से हिजरत कर, उनका परिवार भारत आया। यही 
वजह है कि उनके अफसानों में बंटवारे की टीस, प्रवासी 
जीवन और इंसानी जज्बात की बेहद संवेदनशील अक्कासी 
दिखाई देती है। उर्दू अफ्साने के सिरमौर सआदत हसन 
मंटो, कृशन चंदर, इस्मत चुगुताई, प्रेमचंद और राजिंदर सिंह 
बेदी वगैरह के बाद की पीढी के अफसाना निगारों में 
रामलाल का नाम अहमियत के साथ लिया जाता है। 

एक मार्च ।923 को मिर्यावालीमग्रिबी पंजाब (जो कि 
अब पाकिस्तान में है) में जन्मे रामलाल छाबड़ा की 
इब्तिदाई तालीम श्सनातन धर्म स्कूल मियांवाली में हुई। 


साल 938 में उन्होंने हाईस्कूल पास किया। और इसी 
साल रेलवे में मुलाजिम हो गए। लेकिन तकरीबन पांच 
बरस बद इस्तीफा देकर, व्यापार करने लगे। व्यापार को 
मुदत बहुत मुख्तसर रही। और ।945 में दोबारा उसी 
नौकरी में वापस आ गए। रेलवे में ही रहकर 3! मार्च, 
98। को यहा से रिटायर हुए। 

राम लाल जब आठवी दर्ज में थे, तब उन्होंने 
श्तसब्बुरश के नाम से एक उपन्यास लिख दिया था। 
जिसका नाम 'नकाबपोश डाकू? था। मगर अफसोस ! 
उनके वालिद को रामलाल का यह अदबी कारनामा पसंद 
न आयां और उन्होने गुस्सा जताते हुए इसे फाड़ दिया। 
नॉवेल फट गया, मगर उनके दिल में अदब से मुहब्बत न 
मिट सकी। बीस साल की उम्र में उन्होंने राम लाल ही के 
नाम से अपना पहला आफुसाना लिखा। जिसका उन्वान 
'थूक' था। यह अफसाना ।943 में लाहौर से निकलने 
वाले साप्ताहिक अखबार 'खय्याम' में छपा। इसके बाद 
तो यह अदबी सिलसिला शुरू हो गया। उनके अफसाने 
उस दौर की मशहूर पत्रिकाओं, अदब-ए-लतीफों अदबी 
दुनिया, साकी, नैरंग-ए-खुयाल 

और सब -रस में छपने लगे। राम लाल के अफुसानों 
का पहला मजमूआ ।945 में 'आईने' उन्वान से शाया 
हुआ। उस जमाने में उनके अफसाने श्एक शहरी पाकिस्तान 
काश, इन्कलिब आने तक, एक औरत थी, इलाज 
-ए-गुम, ए-दुनिया तो न थी, भेडिये, खेतों की रानी, 
शगुन, जहर थोड़ा सा और 'नई धरती पुराने गीत' बहुत 
मशहूर हुए। इनक अलावा 'उखड़े हुए ,तमाशा', 'जड़े, 


“इंतजार के कैदी', 'नसीब जली', 'लोहे का कमरबंद' वैरह 
अफूसानों को भी खूब सराही गई। 

रामलाल का कहना था कि 'मुझे रेल क डिब्बों में 
पुरा हिंदस्तान मिल जाता है। पुरी सोसायटी मिल जाती है। 
उर्दू अदब के बड़े नक्काद डॉ. कुमर रईस ने राम लाल के 
अफसानों को विश्लेषण करते हुए लिखा है कि 'राम लाल 
शुरू से प्रेमचंद को हकोकृत-परसंदाना रवायत से जुड़े रहे। 
अलबत्ता प्रेमंचद के आदर्शवाद से उन्होंने किनारा कर लिया 
था।' उर्दू अदब के अजीम अफुसाना निगार कृश्नचंदर, राम 
लाल के महबूब अफ्साना निगार थे। कृश्नचंदर भी उनके 
अफुसानों को पसंद करते थे। जब रामलाल ने अपने 
अफ्ुसानों का मजमूआ “नई धरती पर पुराने गीत” कृशन 
चंदर को भेजा, तो इस किताब के अफसानों पर उनको 
राय थी, 'राम लाल के आफसाने छोटे-छेटे हिदूस्तानी घरों 
के दु:ख-दर्द और खुशियों के अफुसाने हैं। राम लाल का 
जब अफ्सानों का दूसरा मजमूआ 'इंकलाब आने तक! 
(।949मे) छपकर आया, तो डॉ. खुलील-उल-रहमान 
आजुमी ने उसे पढ़कर, यह मजेदार टिप्पणी की, श्अगर, 
इस किताब पर से तुम्हारा नाम हटीकर, कृशन चंदर का 
नाम लिख दिया, तो लोग उसे कृशन चंदर को ही किताब 
समझकर कुबूल कर लेंगे। 

'उत्तर प्रदेश अंजुमन तरक्कीपसंद मुसत्रिफोन' के वह 
सदर रहे। रामलाल के अदबी सरमाये को बात करें, तो 
उनके अफ्सानवी मजमूओं में 'आइने' (945), “नई धरती 
पुराने गीत' (।948), 'इंकलाब आने तक' (।949), 
“गली गली' (।960), 'आवाज तो पहचानो' (।962), 


“चरागों का संफर' (966), "कल की बाते ( ।967), 
“कोहरा और मुस्कराहट' (।97।), 'मुट्री भर धूप' 
(।972), उखडे हुए लोगश (।972), “गुजरते लम्हों की 
छप' (।974), “मासूम आंखों का भरम' (।978), 'डुबता 
उभरता आदमी' (।988), श्एक और दिन को 
प्रणामश (।990)“ आतिश खोर', 'पखेरू' (।992) हैं, तो 
वहीं “आगे पीछे उनके दो छोटे उपन्यास हैं। 'जर्द पत्तों की 
बहार' (।980) और 'मास्को यात्रा' (।990) राम लाल 
के यात्रा वृतांत हैं। “कूचा-ओ-कातिल' उनकी आत्मकथा 
है। राम लाल ने बच्चों के लिए अफसाने भी लिखे। 
उसी खुबी से, जितने कि बड़ों के लिए। 

पत्रकारिता के मैदान में भी उनका काम था। बहैसियत 
सहापी काम करते हुए उन्हाने रोजनामा 
'आफताब-ए-आलम' लखनऊ और 'अल्फाज' अलीगढ़ 
को एडिट किया। अदबी खिदमात क लिये राम लाल को 
कई पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया। 

साल ।993 में उन्हें साहित्य अकादेमी अवार्ड से 
सम्मानित किया गया। वह उत्तर प्रदेश उर्दू अकादेमी के 
वाइस चेयरमैन के अलावा और कई दीगर ओहदों पर भी 
रहे। साल ।973 में उन्होंने लखनऊ में उर्द जबान की 
हिमायत में “ऑल इंडिया गैर मुस्लिम उर्दू मुसन्निफीन 
कॉन्क्रस' आयोजित को जिसमें अली सरदार जाफरी, साहिर 
लुधियानवी, खुवाजा अहमद अब्बास और कृशन चंदर जैसे 
बडे अदीबों ने शिरकत को। तिहत्तर साल की उम्र में 
28अक्टूबर, ]996 को लखनऊ में उन्होंने अपनी आखिरी 
सांस ली। 


पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का आरोपी 
शाहजहां शेख 29 फरवरी को गिरफ्तार किया 
जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी के बाद संद. 
शखाली में जश्न का माहोल होना स्वाभाविक 
है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शाहजहां 
शेख पर जब आरोप लगे, तभी उसे गिरफ्तार 
क्यों नहीं किया गया। आखिर कलकत्ता 
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही उसे गिरफ्तार 
क्यों किया गया? उसकी गिरफ्तारी के संदर्भ में 
गौर करने की एक बात और है कि उसकी 
गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस ने तब की हे, 
जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि 
शाहजहां शेख की गिफ्तारी सीबीआई या 
बंगाल पुलिस या फिर कोई भी राष्ट्रीय सुर 
क्षा एजेंसी कर सकती है। 

हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद तय हो 
गया कि शाहजहां शेख को अब गिरफ्तार 
करना ही पड़ेगा। तब पश्चिम बंगाल को 
सरकार को लगा कि अगर केंद्रीय एजेंसियां 
उसे पकड़ती हैं तो लोकसभा चुनावों के ठीक 
पहले तृणमूल कांग्रेस को स्थिति कमजोर 
होगी। भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करने का 
मौका मिलेगा और फिर चुनावी मैदान में 
तृणमूल कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल 
होगा। इसी वजह से शाहजहां शेख को उसी 
संदेशखाली से पश्चिम बंगाल पुलिस ने 
गिरफ्तार कर लिया, जहां उसके न होने को 
बात कही जा रही थी। कहा तो यहां तक जा 
रहा था कि शेख पश्चिम बंगाल से लंदन 
भागने को फिराक में है। शाहजहां शेख का 
नाम राशन घोटाले में छापा मारने गई प्रवर्तन 
निदेशालय की टीम पर हमले के बाद ज्यादा 
चर्चा में आया। जबकि उसका आपराधिक 
साम्राज्य पहले से ही चल रहा था। उसके 
आपराधिक साम्राज्य और राज्य को सत्ताधारी 
राजनीति में उसकी दखल और दबंगई का 


घुँघट की बगावत 


ऐसे अपराधियों की शह गाहे-बगाहे ममता द्वारा 
उठाए गए कदमों से भी मिली। कुछ साल पहले 
ममता बनजी ने अपने ही एक पुलिस अधिकारी 


के बचाव में धरने पर बैठ गई थीं। तब सीबीआई 
ने उस अधिकारी के घर छापा मारा था। 


अंदाजा इस बात से लगाया ज सकता है कि 
ईडी की टीम पर उसके गुंडों ने उसको शह 
पर हमला किया। ईडी के अधिकारियों को 
गंभीर चोटें आई। इसके बावजूद वह फरार 
रहा। पश्चिम बंगाल की सरकार उसे गिरफ्तार 
करने को जहमत तक नहीं उठा रही थी। ऐसे 
में 29 फरवरी को उसको गिरफ्तारी भी सव. 
लों के घेरे में रखी जा सकती है। यह मानने 
के लिए कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम बंगाल 
को सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कड़े रुख 
के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने 
का एक तरह से रस्म पूरा किया है। ताकि 
आशंकित राजनीतिक नुकसान से बचा जा 
सक। 

शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल क सत्ता के 
दुरुपयोग का अनूठा केस है। प्रवर्तन निदेशालय 
क अधिकारियों पर हमले के ठीक 55 दिनों 
बाद उसको गिरफ्तारी होना एक तरह से 
पश्चिम बंगाल को सत्ता क दुरुपयोग का 
मामला है। दिलचस्प यह है कि साल 20 में 
ममता बनर्जी जिन मूल्यों को स्थापित करने के 
लिए माटी और मानुष का नारा देकर पश्चिम 
बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थीं, वे मूल्य 
उनकी सत्ता ने कभी अख्तियार ही नहीं किए। 
सत्ता में आने के पहले तक ममता ने 
तत्कालीन वाममोर्चा सरकार की जमकर 
बखिया उधेड़ी। उन्होंने वाममोर्चा सरकार को 
अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और महिलाओं की 
इज्जत तार-तार करने वाली सत्ता साबित करने 
में कामयाब रहीं। ऐसे में उम्मीद थी कि जब 
वे सत्ता में आएंगी, पश्चिम बंगाल को 
स्थितियां बदलेंगी। वहां अमन-चौन कायम 
होगा। महिलाओं की अस्मिता की रक्षा होगी। 
लेकिन तृणमूल कांग्रेस के रवैये में बहुत 
बदलाव नहीं हुआ। दरअसल हुआ यह कि 
पहले जो वामपंथी दलों के साथ केडर के रूप 
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में स्थानीय आपराधिक तत्व जुडे हुए थे, अपने 
स्थानीय हितों के लिए वे तृणमूल कांग्रेस के 
साथ आते चले गए। फिर मौका देखते ही 
उन्होंने अपने पुराने ढर्रे को अपना लिया। 
तृणमूल के नेता भी आर्थिक अपराधों में 
शामिल होते चले गए। नौकरी के लिए घोटाला 
हो, या फिर शारदा घोटाला या कुछ और, 
तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपने-अपने ढंग से 
भ्रष्टाचार में शामिल होते चले गए। इसका 
असर यह हुआ कि पश्चिम बंगाल में सत्ता 
भले ही बदल गई, सत्ता का चरित्र नहीं 
बदला। 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने से पहले 
ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री रहीं। वे सदा साध 
7रण सूती साड़ी पहनती रहीं, हवाई चप्पल 
और पुरानी फिएट कार से चलती रहीं। उन्होंने 
अपने पुराने कालीघाट के घर में ही रहना जारी 
रखा। ऐसे में उनसे उम्मीद थी कि वे सत्ता में 
भ्रष्टाचार को काबू करेंगी। लेकिन हुआ इसका 
ठीक उलटा। वाममोर्चे के दौरान के 
असामाजिक टाइप के तत्व बदली हुई सत्ता के 
साथ तालमेल करने में कामयाब रहे और 
उन्होंने तृणमूल में भी पैठ बना ली। यही वजह 
है कि शाहजहां शेख जेसे गलीछाप अपराधी 
देखते ही देखते ताकतवर बनकर उभर जाते हैं। 
उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि 
वे खुलेआम जमीनें कब्जियातें हैं, महिलाओं के 
साथ बदसलूकी करते हैं। और तो और केंद्रीय 
एजेंसियों तक पर खुलेआम हमला कर देते 
हैं। ऐसे अपराधियों की शह गाहे-बगाहे 
ममता द्वारा उठाए गए कदमों से भी मिली। 
कुछ साल पहले ममता बनर्जी ने अपने 
ही एक पुलिस अधिकारी के बचाव में धरने 
पर बैठ गई थीं। तब सीबीआई ने उस अधि 
कारी के घर छापा मारा था। जब कोई मु 
ख्यमंत्री पहले से ही मान लेता है कि उसका 
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कार्यकर्ता या अधिकारी सही है, ईमानदार है। 
और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ 
वही खुद मोर्चा खोल देता है तो जाहिर है कि 
राज्य के दूसरे ऐसे तत्वों को भी शह मिलती 
है और वे आगे आकर केंद्रीय एजेंसियों को ना 
सिर्फ चुनौती देते हैं, बल्कि वे राजनीति शह 
भी हासिल करते हैं। इसके बाद उन्हें रोकने 
वाला कोई नहीं रह जाता। फिर सत्ता और 
राजनीति क संरक्षण से ऐसे अपराधी खुलेआम 
अपराध करते हैं। लेकिन शाहजहां शेख के 
मामले में जिस तरह पश्चिम बंगाल के 
राज्यपाल सीके आनंद बोस और कलकत्ता 
हाईकोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है, उसी वजह 
से उसको गिरफ्तारी संभव हो पाई है। उसे 
तृणमूल कांग्रेस ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से 
बर्खास्त कर दिया है। लेकिन सवाल यह है 
कि मतता का यह कदम लंबे समय तक क 
लिए रहेगा या फिर सिर्फ चुनावों के दौरान की 
किरकिरी से बचने की कवायद हे? अब तक 
तृणमूल का जो इतिहास रहा है, उससे तो नहीं 
लगता कि शाहजहां शेख क मामले में पार्टी 
कोई सबक लेने जा रही है और आने वाले 
दिनों में वह राजनीति में शुचिता को बढ़ावा 
देने के लिए आगे आएगी। दरअसल पांच 
जनवरी को ईडी की टीम ने राज्य के राशन ६ 
गोटाले में शाहजहां शेख क ठिकानों पर छापा 
मारा था। उसी दौरान अधिकारियों की गाड़ियों 
पर पत्थरबाजी को गई। जिसके पीछे शाहजहां 
शेख और उसके समर्थकों का हाथ बताया 
गया। तब से शाहजहां शेख फरार था। खुद पर 
हमले क बाद ईडी ने एफआईआर दर्ज कराई, 
फिर सीबीआई ने शेख क खिलाफ लुकआउट 
नोटिस भी जारी किया था। उसको फरारी के 
करीब महीने भर बाद स्थानीय महिलाओं ने 
शेख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 
संदेशखाली में 8 फरवरी से महिलाएं शाहजहां 


शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ सड़कों 
पर उतर गईं। महिलाओं का आरोप है कि 
शाहजहां और उसके समर्थकों ने उनका यौन 
शोषण किया है और उनको जमीनें जबरन 
कब्जा कर ली हैं। महिलाओं ने स्थानीय 
टीएमसी नेता उत्तम सरदार और शिबप्रसाद 
हाजरा पर भी ऐसे ही आरोप लगाए। जो 
शाहजहां शेख के करीबी माने जाते हैं। इसके 
अगले यानी नो फरवरी को शाहजहां समर्थक 
हाजरा के तीन पोल्ट्री फामों प्रदर्शनकारी मा 
हलाओं ने जला दिया। महिलाओं का दावा है 
कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई 
जमीन पर बने हैं। इसके अगले दिन यानी ]0 
फरवरी को पश्चिम बंगाल क राज्यपाल सीवी 
आनंद बोस ने राज्य सरकार को इस घटना पर 
त्वरित और प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के 
लिए सरकार से कहा। बोस ने महिलाओं को 
राजभवन में संरक्षण देने का भी प्रस्ताव दिया। 
इस बीच बंगाल राज्य को विपक्षी भारतीय 
जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। ]2 
फरवरी को भाजपा नेता और केद्रीय मंत्री 
स्मृति ईरानी ने एक प्रेस वार्ता को। इसके साथ 
ही संदेशखाली को घटना बंगाल की न होकर 
देशभर में चर्चा का विषय बन गई। तब से 
लेकर अब तक राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित 
जनजाति आयोग, फॅक्ट फाइडिंग टीम ने 
तनावग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों से 
मुलाकात की। बहरहाल अब मामला हाईकोर्ट 
की निगरानी में है। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख 
को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि 42 
मामले हैं, अब कोर्ट के चक्कर काटो। हाईकोर्ट 
के कड़े रूख से उम्मीद तो बनी है। लेकिन 
देखना यह होगा कि आगामी चुनावों में यह 
मुद्दा किसके लिए मुफीद हो पाता है और 
किसके लिए घाटे का कारण। 

उमेश चतुर्वेदी 


नेताओं के पलायन को देखने को मजबर क्यों? 


कांग्रेस के दिग्गज एवं कद्दावर नेताओं में नाराजगी 
हताशा एवं राजनीतिक नेतृत्व को लेकर निराशा के बादल 
लगातार मंडरा रहे हैं, पार्टी लगातार बिखराव एवं टूटन की 
ओर बढ़ रही है। पार्टी में उल्टी गिनती चल रहा है, 
लेकिन आश्चर्य इस बात को लेकर है कि इस उल्टी 
गिनती को रोकने के लिए कोई मजबूत उपाय नहीं हो रहे 
हैं। पार्टी से एक के बाद एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस का 
दामन छोड्ने में लगे हुए हैं, कांग्रेस छोड़ने वाले इन नेताओं 
में कुछ राहुल गांधी के खास रहे हैं तो कुछ सोनिया गांधी 
के। पहले कांग्रेस में गिनती वन, टू, श्री से होती थी। 
आजकल श्री, टू, वन से होती है। पार्टी को मजबूती 
देने एवं पार्टी छोड़ कर जाने वाले नेताओं को रोकने की 
गिनती कौन शुरू करेगा? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल 
गांधी पहले देश में एकता यात्रा और उसके बाद अब न्याय 
यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन वे पार्टी के भीतरी असंतोष एवं 
निराशा को रोकने का अभियान क्यों नहीं शुरू करते? क्या 
गांधी परिवार का अहंकार एवं परिवारवादी सोच ही पार्टी 
के टूटने का कारण है? 

आगामी लोकसभा चुनाव क परिप्रेक्ष्य में बीते कुछ 
समय से शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो, जब किसी 
कांग्रेस नेता क पार्टी छोड़ने को खबर न आयी हो। गत 
दिवस गांधी परिवार क करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय 
मंत्री सुरेश पचौरी एवं पूर्व कांग्रेसी सांसद गजेन्द्र सिंह 
राजूखेड़ी समेत मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता भाजपा में 
शामिल हो गए। इसके पहले गुजरात, असम, महाराष्ट्र 
और यहां तक कि केरल के भी नेता कांग्रेस छोड़कर 
भाजपा में शामिल हो चुके हैं। एक के बाद एक नेताओं 
के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला यही बताता है कि उन्हें 
पार्टी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, पार्टी नेतृत्व की 
अपरिपक्व एवं बचकाना राजनीति एवं देश-विकास की 
कोई स्पष्ट नीति न होना भी इन नेताओं क पार्टी छोड्ने 
का कारण है। राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
मोदी एवं भाजपा के खिलाफ कोई मजबूत विरोधी दावे 
नहीं हें, चुनाव जीतने के लिये जिस तरह की राजनीति 
सोच एवं एजेंडा होना चाहिए, वह भी दिखाई नहीं दे रहा 
है। जातीय जनगणना, अदाणी- अंबानी, युवाओं, महिला. 
ओं एवं गरीबों की अनदेखी करने के खोखले एवं 
बेबुनियाद आरोप के अलावा और कुछ कहने को नहीं है। 
वे जिन समस्याएं की चर्चा करते हैं, उनका कोई कारगर 


समाधान उनके पास नहीं कु 
हैं। अक्सर वे समाजवादी 
और वामपंथी नीतियों को 
वकालत करते दिखते हैं,| 
जो पहले ही नाकाम हो 
चुकी हैं। कांग्रेस की यह 
विडम्बनापूर्ण एवं बेजान # 
स्थिति तब है, जब आम ङ्क 
चुनावों की घोषणा होने झल 
ही वाली है। कांग्रेस से 
लगातार पलायन करते 
नेताओं को यह दर्दनाक स्थिति 
रेखांकित करती है कि पार्टी नेतृत्व 
अपने नेताओं को प्रेरित एवं रोक 
नहीं कर पा रहा है। इसके लिए. 


उनके इर्द-गिर्द के लोग हैं 
भाजपा एवं मोदी सरकार को चुनौती 
देने के नाम पर घिसे-पिटे बयान 
देने में लगे हुए हैं। 

लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को 
रोज एक न एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब 
उसका साथ छोड़ दें पता नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव 
शुरू होता है, उसी समय से नेताओं का कांग्रेस छोड़कर 
जाना शुरू हो जाता है। क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, 
कया कर्नाटक, सभी राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेता या 
तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। 
राहुल गांधी के सबसे नजदीकी नेताओं में शामिल रहे 
दिग्गज भी अब भाजपा के साथ हैं तो वहीं कांग्रेस में 
सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले नेताओं में से रीता 
बहुगुणा जोशी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी 
आजाद भी बहुत पहले ही पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। 
कांग्रेस से युवा नेताओं का भी मोह भंग होता जा रहा है। 
इसका उदाहरण मिलिंद देवडा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 
जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, 
प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह, अशोक तंवर जैसे नेता हैं 
जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। बिहार में अशोक चौधरी, 
असम क वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, सुनील 
जाखड़ के साथ अश्वनी कुमार, महाराष्ट्र क पूर्व मुख्यमंत्री 


लोकसभा चुनाव की तैयारियों में 

जुटी कांग्रेस को रोज एक न एक 
झटका लग रहा है। उसके नेता 
कब उसका साथ छोड़ दें पता 

सबसे अधिक दोषी राहुल गांधी और नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव 


शुरू होता है, उसी समय से 
नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना 
शुरू हो जाता है। 


अशोक चव्हान जैसे भी 
नेता हैं जो पार्टी के काम 
करने के तरीक से नाखुश 
| होकर पार्टी का दामन 
छोड़ चुके हैं। ये वे नेता 
हें जिन्हें कांग्रेस ने पहचान 
$ दी, केन्द्रीय मंत्री, राज्य में 
मंत्री बनाया, पार्टी में बड़े 

पदों पर बिठाया परन्तु 
| पार्टी के मुश्किल वक्त में 
वो पार्टी छोड़कर भाग रहे 


कांग्रेस के दिग्गज नेता जो पार्टी छोड़ 
चुके या छोड़ने की फिराक में है, वे 
नरेन्द्र मोदी एवं राहुल के बीच के 
फर्क को महसूस कर रहे हैं। कांग्रेसी 
नेता यह गहराई से देख रहे हैं कि 
राहुल किस तरह हमारे सैनिकों की 
वीरता-शौर्य-बलिदान पर सवाल उठाते 
रहे हैं, भारत की बढ़ती साख, सुर 
क्षा एवं विकास की तस्वीर को बट्टा लगाते हैं। इन नेताओं 
ने महसूस किया कि किन्हीं राहुल रूपी गलतबयानी की 
वजह से मोदी को छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है, भारत 
ही नहीं, समूची दुनिया में मोदी क प्रति सम्मान एवं श्रद्धा 
का भाव निरन्तर प्रवद्धमान है। राहुल गांधी एवं उनके 
रणनीतिकारों को नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ परिवार के 
प्रति शाश्वत वैर-भाव एवं विरोध की राजनीति समझ में 
आती है लेकिन देश की छवि खराब करने, सरकार को 
कमजोर बता कर और मोदी जैसे कद्दावर नेता 
को खलनायक बनाने से उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी। यह तो 
विरोध की हद है! नासमझी एवं राजनीतिक अपरिपक्वता 
का शिखर है!! उजालों पर कालिख पोतने के प्रयास हैं!!! 
इसको कीमत कांग्रेस पार्टी अपने कद्दावर नेताओं 
को खोकर दे रही है। दरअसल भाजपा के ताकतवर होने 
क बाद कांग्रेस ने कभी भी पार्टी क लगातार कमजोर पड़ते 
जाने को लेकर आत्मंथन नहीं किया। कांग्रेस नीति और 
सिद्धांत भी संदेहास्पद होते चले गये हैं। ऐसे में भाजपा ने 
कांग्रेस के मजबूत किले में तोडफोड करने में कसर बाको 
नहीं रखी। भाजपा ने दोतरफ से कांग्रेस का घेराव 


किया। एक तरफ कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचार और गलत 
नीतियों को न सिफ उजागर किया बल्कि कई दिग्गजों पर 
सीबीआई और ईडी की कार्रवाई भी करवाई। दूसरी तरफ 
भाजपा ने कांग्रेस में सेंधमारी करके उसके मजबूत नेताओं 
को तोड़ा और पार्टी को हाशिए पर ले आयी। दोनों तरफ 
से पिटती कांग्रेस में नेताओं को लगने लगा कि इसके दिन 
लद गए लगते हैं, यहां उनका राजनीतिक जीवन अंध 
कारमय है। राहुल गांधी अपने आधे-अधूरे, तथ्यहीन एवं 
विध्वंसात्मक बयानों को लेकर निरन्तर चर्चा में रहते हैं। 
उनके बयान हास्यास्पद होने के साथ उद्देश्यहीन एवं 
उच्छुंखल भी होते हैं। राहुल ने पहले भी बातों-बातों में 
मोदी विरोध के नाम पर राष्ट्र-विरोध किया है। वह देश के 
प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं। सरकार की नीतियों से 
नाराज होना, सरकार के कदमों पर सवाल उठाना उनके 
लिए जरूरी है। राजनीतिक रूप से यह उनका कर्तव्य भी 
है। लेकिन उनके विरोध एवं राजनीति में वह दम-खम नहीं 
है जो मोदी का मुकाबला कर सके। यही बात कांग्रेस पार्टी 
के अंदर अभी जो हलचल है उसका एक बड़ा कारण है। 
वैसे कांग्रेस की अंतर्कलह की वजहें काफी सालों से हैं 
जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब मति. 
लकार्जुन खरगे तक रोकने में असक्षम दिख रहे हैं। भले ही 
कांग्रेस के कुछ चाटुकार नेता पार्टी से पलायन का कारण 
केन्द्रीय एजेंसियों का दबाव और इसे ही भाजपा में जाने 
का कारण बतायें। अगर कांग्रेस का केन्द्रीय नेतृत्व इतना 
प्रभावी एवं सक्षम होता तो वे अपने जाने वाले नेताओं को 
रोकते हुए कहते कि ये वक्त किसी दबाव के आगे झुकने 
का नहीं है बल्कि लोकतंत्र को बचाने और देश के भविष्य 
के लिए संघर्ष करने का है। कांग्रेस तो इतनी जर्जर एवं 
आधारहीन हो गयी है कि उसने पूरे देश में विपक्ष 
को एनडीए के खिलाफ इकठ्ठा करने क लिए इंडिया 
गठबंधन तैयार किया, तब उसे लगा था कि देश को सत्ता 
तक पहुंचने के लिए यह रास्ता आसान होगा। ले. 
किन, एक-एक कर इंडिया गठबंधन से पार्टियां अलग 
होती चली गईं। सबसे पहले नीतीश कुमार जिन्होंने इस 
गठबंधन के लिए सबको इकट्ठा किया था भाजपा के साथ 
हो लिए। फिर ममता बनर्जी को भी कांग्रेस का साथ रास 
नहीं आया। इसके मायने तो यही हैं कि कांग्रेस खुद की 
पार्टी एवं इंडिया गठबंधन को संभालने में ही नाकाम रही 
तो वह देश क्या संभालेगी? 


अंधाधुंधा भू-जल के दोहन से पैदा होती असंतुलन की स्थितियां 


€ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु इन 
१ दिनों गम्भीर जल संकट के दौर से 
£ गुजर रही है, जो चिन्तित करनेवाला है। 
| इस महानगर के जल संकट का अनुमान 
| इसीसे लगाया जा सकता है यहांके 
¢ ।200 से अधिक नलकूप सुख गए हैं। 
$ ॥ जल संकट को देखते हुए कई 
| स्कूल कालेज और दफ्तर बन्द कर दिए 

गएं। स्थितियां तो यहांतक पहुंच गई हैं 
कि पानी क दुरुपयोग रोकने के लिए 
पांच हजार जुर्माने सहित अनेक पा. 
` बन्दियां लगा दी गयी हैं। स्वीमिंग पुल 
बन्द कर दिये गये हैं। इस विषम 
परिस्थिति क कारणों पर विचार करें तो 


रायसेन जिले के मंडीदीप में विकास कार्यो के शिलान्यास कार्यक्रम 
के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान 


“समय की रेत पर छाप छोड़ती युवा 


लेखिका 


इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यहां 
परम्परागत जलस्रोतों की कमी नहीं है 
लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है 
और शहरीकरण की होड़ में असंतुलन 
पैदा किया जा रहा है जो भविष्य के 
लिए शुभ संकेत नहीं है। अंधाधुंध 
भू-जल के दोहन से नलकूपों का 
सूखना स्वाभाविक है। 

लगातार भू-जल स्तर का घटना 
आगामी समय में जल संकट और 
गहराने का संकेत है । इसके बावजूद 
जल संचयन अथवा जल पुनर्भरण की 
अनदेखी हैरान करनेवाली है। 

दिनों-दिन तालाबों की संख्या घटने 


और झीलों को उपेक्षा से मौसम बदल 
गया है जिससे लोग पानीके लिए तरस 
रहे हैं। 

झीलो को बचाने क लिए 
फाउण्डेशन भी गठित को गयी साथ ही 
साथ करोड़ों को लागत वाली योजनाएं 
भी सुझाई गईं थीं जो मात्र कागजों तक 
सिमट रह गए हैं । यह सरकार की 
अकर्मण्यंता और फाउण्डेशन के वरिष्ठ 
पदाधिकारियों की उदासीनता को दर्शाता 
है। 

बेंगलूरु इस समय जिस जल संकटसे 
दो-चार हो रहा है। उससे महानगरों और 
छोटे -बडे शहरोंको सबक लेनेको 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


जरूरत है। जल संकट का सबसे बड़ा 
कारण परम्परागत स्रोतों की उपेक्षा है 
जिसके प्रति सचेत रहना होगा। 

शहरों का विकास होना चाहिए, यह 
आवश्यक भी है लेकिन जलनिधियों को 
कोमतपर नहीं । इनके प्रति सरकार और 
जनता को जागरूक होना पड़ेगा तभी 
जीवन के मूलाधार जल संकट से निबटा 
जा सकता है। 

बेंगलुरु की जो गम्भीर जल संकट है 
उससे उन राज्यों को सबक लेने की 
जरूरत है जो गर्मी के मौसम में जल 
को अनुपलब्धता का दंश झेलने के 
लिए मजबूर हैं। 


हुमा कुरेशी को 


| कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 
आर्यनगर गांव से प्राप्त को। इसके बाद उन्होंने 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में 
|| स्नातकोत्तर और एमफिल की शिक्षा प्राप्त की। 
| बचपन से ही उनकी साहित्य में रुचि रही है। 
' शिक्षा के साथ-साथ उन्होंने अपनी साहित्यिक 
रुचि नहीं छोड़ी। और अपना लेखन कार्य जारी 
रखा। कविता लेखन क साथ-साथ उन्हें 
संपादकीय लेखन का भी शौक है। प्रतिदिन 
है | उनके संपादकीय लेख देश भर के समाचार 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कड॒वी पत्रों में विभिन्‍न भाषाओं में प्रकाशित होते हें। 
सच्चाई को व्यक्त करने वाले निबंध 'दीमक प्रियंका ने अपनी पुस्तकों के प्रकाशन को 
लगे गुलाब' और आधुनिक नारी की समय का सदुपयोग बताया। इस दौरान उन्हें 
समस्याओं से रूबरू कराने वाली 'निर्भयाएं' अपना क्रिएटिव लेवल बढ़ाने का मौका मिला 
शामिल हैं। इन दो किताबों के अलावा हर है। 
क्षेत्र में महिलाओं को प्रगति पर आधारित फलस्वरूप इनकी कई पुस्तक साहित्य जगत 
अंग्रेजी में 'द फीयरलेस' किताब शामिल है। में आई हैं। प्रियंका सौरभ ने पिछले ]0 वर्षो 
समय की रेत पर इनका नया निबंध संग्रह है। से सामाजिक कार्यों और जागरूकता से संबंधि 
युवा लेखिका प्रियंका सौरभ लगातार मा. त कई संस्थानों और संगठनों में विभिन्न पदों 
हलाओं की समस्याओं पर लिखती रही हैं। पर कार्य किया है और 202 में उन्हें 
प्रकाशित पुस्तकों में प्रियंका सौरभ ने आध “आईपीएस मनुमुक्त' मानव शराष्ट्रीय युवा 
निक नारी की वर्तमान समस्याओं को रखा है, पुरस्कारश से सम्मानित किया गया। उनकी 
जो वर्तमान में कहीं न कहीं उनके जीवन को साहित्यिक और शैक्षणिक उपलब्धियों के 
प्रभावित कर रही हैं। प्रियंका सौरभ का जन्म परिणामस्वरूप, प्रियंका सौरभ को वर्ल्ड पीस 
आर्यनगर, हिसार, हरियाणा में हुआ। उनके फाउंडेशन द्वारा 'मानद डॉक्टरेट? से सम्मानित 
पिता सुमेर सिंह उब्बा एक कानूनगो हैं और किया गया है। वर्ष 2022 में, उन्हें दिल्‍ली में 
मां रोशनी देवी एक गृहिणी हैं। बचपन से ही श्नारी रत्न पुरस्कारश और रोहतक में “हरियाणा 
उन्हें लिखने-पढने का शौक रहा है। ये की शक्तिशाली महिला पुरस्कार' से भूपेंद्र सिंह 
राजनीति विज्ञान में मास्टर और एमफिल हैं। हुड़ा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और गजेंद्र 
वर्तमान में वे रिसर्च स्कॉलर हैं और हरियाणा चौहान, भारतीय महाकाव्य महाभारत के युधि 
सरकार में सीनियर असिस्टेंट के पद पर ष्ठिर ने इनको सम्मानित किया। 


युवा महिला लेखिका जो हिंदी और अंग्रेजी शक द न फिर । से [ हुआ प्यार | ई 
के दसहजार से अधिक समाचार पत्रों के लिए ' | | f 
"NE बॉलीवुड में इश्क की कहानियां आए दिन बनती रहती हैं और अब खबरें आ रही हैं कि 
fy गैंग्स ऑफ वासेपुर की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी हाल ही में अपनी वेब सीरीज महारानी को लेकर 
चर्चा में बनी हुई हैं। इसी बीच में अब एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ को लेकर एक कमाल 
की खुलासा हुआ है और अब माना जा रहा है कि 37 साल की एक्ट्रेस प्यार में पड़ गई हैं। 
हुमा कुरैशी को अपनी जिंदगी में फिर से प्यार मिल गया है और इन दिनों वो एक्टिंग कोच 
रचित सिंह के साथ डेटिंग पर हैं। ई 
मुदस्सर अजीज और हुमा का हुआ ब्रेकअप 
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की डेटिंग 
लाइफ को लेकर खबरें आ रही हैं फिल्म निर्माता मुदस्सर | 
अजीज के साथ उनका रिश्ता अभी कुछ समय पहले 
है। बता दें हुमा और मुदस्सर लंबे ४ 


दैनिक संपादकीय लिख रही हैं जो विभिन्न 
भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। प्रमाणित सबूत | 
गूगल के रूप में प्रियंका सौरभ और आपको 
सब कुछ मिल जायेगा। दुनिया के सबसे बड़े 
शिक्षा मंच यूएन एकेडमी (unacademy) 
और व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर लड़कियों को 
मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। विशेष रूप से 
निराश्रित महिलाओं और बच्चों, विधवाओं, 
विकलांग महिलाओं जैसी कठिन परिस्थितियों 
में महिलाओं और बच्चों के समर्थन और 
पुनर्वास के बारे में अपने लेखन और सेमिनार 
के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं को 
शिक्षित करना। प्रियंका ने अभी तक पांच 
किताबें लिखी हैं, दो कविताएं 'दीमक लगे 
गुलाब? और “परियों से संवाद', एक महिलाओं 
के मुद्दों और दर्द के बारे में है जिसका शीर्षक 
शनिर्भयाएंश है और एक अंग्रेजी में वर्तमान युग 
में महिलाओं की प्रगति क बारे में 'फीयरलेस' 
है। पांचवी पुस्तक समय की रेत पर 
समसामयिक निबंध है। 

रेनू शब्द मुखर' यह कहानी है हिसार के 
आर्यनगर गांव की बेटी 28 वर्षीय युवा 
लेखिका “प्रियंका सौरभ' की, जो मौजूदा 
समय में महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं 
और अपनी कलम से नारी जगत के लिए. 
आवाज उठा रही हैं। कविता के अलावा वे 
प्रतिदिन अपने संपादकोय लेखों से विभिन्न 
भाषाओं में लेखन कार्य कर रही हैं। उनकी 
कई पुस्तकें हाल ही में प्रकाशित हुई हैं। इनमें 


मीडिया में आई खबरों की मानें तो हुमा इन दिनों 
रचित एक्टिंग कोच होने के साथ भारतीय सिनेमा के जाने-माने एक्टर भी हैं। बता दें रचित को 
आपने रवीना टंडन की वेब सीरीज 'कर्मा कॉँलिंग' में देखा था। इसके साथ ही वो पॉपुलर 
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अतुल मोंगिया के साथ काम करना शुरू किया। टाइम्स नाऊ की एक 
रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस एक्टिंग कोच रचित सिंह के साथ रिलेशनशिप में हैं। 

कई सारे लोगों संग जुड़ा हुमा का नाम 

ओटीटी की ये *महारानी' रचित के साथ करीब | साल से रिलेशनशिप में हैं. दोनों इस रिश्ते 
सीक्रेट ही रखना चाहते थे। दोनों के रिलेशनशिप की खबरों से बाजार गर्म है, लेकिन अभी 
दोनों ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। आपको बता दें कि हुमा अपनी अफेयर्स को लेकर 
हमेशा बी-टाउन का हॉट टॉक्स में रहीं। हुमा रा नाम अब तक कई सारे सितारों के जुड़ चुका 
है। 


ढहने की कगार पर दिलीप कुमार का पेतक मकान 


एक अधिकारी ने कहा कि महान क्क || 
दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार का!,. /॥/ 

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 
स्थित पैतृक घर, जो एक राष्ट्रीय ध 
रोहर है, हाल की बारिश में गंभीर रूप 
से क्षतिग्रस्त होने के बाद लगभग ढहने 
के कगार पर है। मूसलाधार बारिश 
ने घर के पुनर्वास और नवीकरण के 
का किरदार आशुतोष राणा से बारे में खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) 


छः 24 लगी और इसके पुनर्वास और नवीकरण 
4. को प्रक्रिया समाचार बयानों तक ही 
सीमित रह गई। आज संपत्ति भुतहा घर 


में तब्दील हो गयी है। 

उन्होंने कहा, कुमार के मन में पेशावर 
पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। 
उन्होंने कहा कि संपत्ति इतनी पुरानी है 


के लोगों के प्रति बहुत प्यार और 
सम्मान था और दुर्भाग्य से, हमारा 
विभाग उनके घर को ढहने से बचाने 
क लिए कुछ नहीं कर सका। अभिनेता, 


रेड, दृश्यम और सिंघम सहित तमाम फिल्मों के लिए अजय देवगन की अंतहीन भूख कहानियों को 
विकसित करने और उन्हें सहज तरीके से पेश करने के प्रति उनके प्यार को दर्शाती है। 


रेड, दृश्यम और सिंघम सहित तमाम 


फिल्मों के लिए अजय देवगन को 
अंतहीन भूख कहानियों को विकसित 
करने और उन्हें सहज तरीके से पेश 
करने के प्रति उनके प्यार को दर्शाती झि 


मिलता-जुलता है। 

आर.माधवन की शानदार और 
संजीदा एक्टिंग आपके जेहन में कुछ 
देर के लिए बस जाएगी। उनका 


पुरालेख विभाग के बड़े दावों की पूरी 
तरह से पोल खोल दी। 

कुमार का जन्म ।922 में पेशावर शहर 
के ऐतिहासिक किस्सा ख्वानी बाजार के 


कि उसका आरक्षण कराना सरकार को 
जिम्मेदारी है। स्थानीय सामाजिक- 
राजनीतिक हलकों ने राष्ट्रीय संपत्ति को 
नष्ट होने से बचाने के लिए पुरालेख 


जिनका 7 जुलाई, 202] को 98 वर्ष 
को आयु में मुंबई में निधन हो गया, ने 
हमेशा पेशावर शहर को अपने दिल के 
करीब रखा था और अपने बचपन 


है। उनकी नवीनतम फिल्म 
शैतान एक रोमांचक थ्रिलर है जो 
आपको पूरी फिल्म में सीट से बांधे पनिि।जि लि 
रखेगी। फिल्म में दिखाया गया है कि 33८ 7” 
अजय देवगन का किरदार अपनी बेटी हक i | IAA i\ 
से कितना प्यार करता है और उसे नि 
बाधाओं से बचाने क लिए किसी भी 
हद तक जा सकता है। 

कहानी 
शैतान की शुरुआत अजय देवगन 
और उनके परिवार के साथ अपने दो 
बच्चों के साथ एक फार्महाउस में 
छुट्टियां मनाने जाने से होती है। इस 
बीच, जब पूरा परिवार मौज-मस्ती 
कर रहा था, एक बिन बुलाए मेहमान 
मदद मांगने के लिए उनक घर में 
प्रवेश करता है। समय के साथ, 
मेहमान मित्रवत व्यवहार करने की 
कोशिश करता है और चाल चलकर 
पूरे परिवार को धोखा देता है। मेहमान 


विभाग के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की यादों को याद करते थे। उन्हें ]997 
की है। उनका कहना है कि पुरालेख में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक 
विभाग क दावे प्रेस बयानों तक ही सम्मान निशान-ए- इम्तियाज से 
सीमित रहे क्‍योंकि जमीनी स्तर पर सम्मानित किया गया था। 

राष्ट्रीय विरासत को प्राकृतिक 
आपदा से बचाने क लिए कोई 
कदम नहीं उठाए गए। दुनिया 
भर से यहा आने वाले 
पर्यटक ऐतिहासिक संपत्ति को 
जर्जर हालत देखकर निराश हो 
गए। मुहम्मद अली मीर, जो 
पुरालेख विभाग द्वारा घर का 
अधिग्रहण करने से पहले इसकी 
देखभाल कर रहे थे, ने कहा 
कि वह बहुत सावधानी से 
इसकी उचित देखभाल कर रहे 
थे। पुरालेख विभाग द्वारा इसे 
अपने अधिकार में लेने क 
बाद घर को हालत खराब होने 


अभिनय और कैमरे की ओर पीछे मुहलला खुदादाद में स्थित घर में 
घूरना एक भयावह प्रभाव डालता है हुआ था और ।932 में भारत जाने से 
और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पहले उन्होंने अपने शुरुआती ।2 
अजय देवगन का सुरक्षात्मक पिता का साल यहीं बिताए थे। ।3 जुलाई 2074 
किरदार पहले भी दृश्यम जैसी को तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधान मंत्री 
फिल्मों में प्रशंसकों के साथ जुड़ नवाज शरीफ द्वारा इस घर को 
चुका है। इस फिल्म से उन्होंने पाकिस्तान का राष्ट्रीय विरासत 
शानदार एक्टिंग से अपने किरदार को स्मारक घोषित किया गया था। 
बखूबी निभाया है। अजय देवगन का कुमार एक बार उनके घर गए थे और 
अपने परिवार क प्रति प्यार बनाम भावुक होकर मिट्टी को चूम लिया था। 
आर महावन का अराजक कृत्य हेरिटेज काउंसिल केपीके प्रांत के 
आपको एक पल के लिए भी अपनी सचिव शकील वहीदुल्ला खान ने कहा 
आँखें झपकाने नहीं देगा। जानकी कि पेशावर में हाल की बारिश ने 
बोदीवाला की एक्टिंग भी शानदार है। कुमार के घर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त 
उन्होंने अजय देवगन की बेटी का कर दिया है। 

किरदार प्रभावी ढंग से निभाया। 880 में बनी इस संपत्ति के बारे में 
ज्योतिका सरवनन ने उस मां को उन्होंने कहा, पिछली केपीके सरकार द 
भूमिका निभाकर न्याय किया है जो परा इतने सारे अनुदान देने का वादा 
मुसीबत में अपने बच्चों के लिए कुछ करने के बावजूद, इस राष्ट्रीय विरासत 
भी कर सकती है। की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक 


इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, 
कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार 
विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी 
कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान 
आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की 
विशेषता होती है । 

अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, 
से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप 
अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में 
प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट 
भी समय-समय पर कराते रहें ताकि उन 
श्रुियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। 

बिवाद की स्थिति में : 
खपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा fi 


ने अजय देवगन की बेटी को मिठाई 
खिलाकर और उससे ऐसे काम 
करवाकर अपना नियंत्रण हासिल कर 
लिया जो उनकी कल्पना से परे हैं। 
जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, 
माता-पिता असहाय हो जाते हैं और 
अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर 
पाते। सीन-दर-सीन फिल्म भयावह 
माहौल बनाती है। एक सीन में तो 
बेटी आत्मघाती हो जाती है और 
अपने परिवार वालों को भी मारने पर 
उतारू हो जाती है। कुछ सीन्स 
से यह अक्षय कुमार की फिल्म संघर्ष 
को याद दिलाती है और आर.माधवन 


स्वामी / मुद्रक / प्रकशुक पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 
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